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आमुख'" 


द्विवेदी पत्रावलीके सम्बन्धमे दो-चार शब्द लिखनेमे मुझे अत्यन्त 
प्रसन्नता है। में समझता हूँ कि ऐसा करके आधुनिक हिन्दीके निर्माताओं 
में से एक प्रमुख साहित्यकारके प्रति अ्रपनी श्रद्धा प्रकट कर सकेगा | 

बास्तवमे पत्रलेखन एक कला है, यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिके पत्र कलाकी 
ऊँचाईको नही छू पाते। किसी पत्रका सोष्ठच और महत्त्व लेखकके व्यक्तित्व 
पर अवलम्बित है। लेखकका प्रयोजन रुचि ओर योग्यता आदि तत्त्व ही 
किसी पत्चको कल्ञ।की वस्तु बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं अथवा उसे रही 
की ठोकरीमे डाल सकते हे । साहित्यकार तथा कलाकारके पत्र भी उनको 
अन्य कलात्मक ऊृतियोकी तरह कलाके नमूने होते है। यह सच है कि 
किसी गन्थके प्रणुयन अथवा मूर्तिके निर्माणमे साहित्यकार अ्रथवा कलॉकार 
समाजको अपने ध्यानमे रखता है ओर पत्र लिखनेमे किसी व्यक्ति-विशेष 
को | परन्तु पत्रकी अपोल कुछ ज्णके लिए. व्यक्तिगत होते हुए, भी उसका 
नूल' खोत लेखकके कलात्मक व्यक्तित्वमे होता है। अतः वह पत्र किसी भी 
पाठकके छृदयमे रसका उद्रेक कर सकता है.। स्व० द्विवेदीजी इसी प्रकार 
के साहित्यकार थे। अतः उनके पत्र भो साहेत्यिक ओर सामाजिक महत्तके 
हं। उनके पत्र प्रायः समसामयिक कवियों और साहित्यकारोको लिखे गये 
है । इसलिए, उनका महत्व और भो बढ़ जाता है। कुछ व्यक्तिगत प्रसंगों 
को छोडकर द्विवेदीजोके पत्र किसी न किसी भाषासम्नन्धी प्रश्न अथवा 
साहित्यिक समस्यापर लिखे गये है। फल्नतः आधुनिक हिन्दी भाषा और 
साहित्यके५विकास पर इन पन्नोसे काकी प्रकाश पड़ता है । 
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स्व० द्विवेदीजीके साहित्यिक जीवनका अधिकाश 'सरस्वतीःके उम्पादन 
में बीता | प्रायः इसी पदसे वे पत्र-व्यवहार मी करते थे, यद्यपि अन्य 
साहित्यकारोसे व्यक्तिगत परिचयके कारण कुछ व्यक्तिगत प्रसंग भी आ 
जाते थे। अपने पत्नोमे भी द्विवेदीजी सम्पादकके रूपमे ही दिखायी पढ़ते 
है। उनके पत्नोके अधिकाश वे ही विषय थे जो उस समय हिन्दीकी 
समस्याएँ, अथांत्‌ प्रादेशिक भाषाओके स्थान पर सा्वदेशिक हिन्दीके 
निर्मांणका प्रश्न, खड़ी बोलीको गद्य और पद्म दोनोंमे साहित्यका माध्यम 
बनानेका प्रश्न, संस्क्ृतनिष्ठ ओर सुवोध हिन्दीका प्रश्न, हिन्दीके व्याकरण और 
शब्द-विन्यासका प्रश्न, हिन्दी-साहित्यमे विषयोके चुनाव और सुरुचिका 
अश्ष, हिन्दोमे स्वस्थ तथा निर्भीक पत्रकारताका प्रश्न, हिन्दी साहित्यको 
लोक-मगलका वाहक बनानेका पश्च आंद। संक्षेप और स्फुट रुपसे 
ट्विवेदीजीके पत्रोमे ये सभी विषय आलोकित होते है । वे जागरूक शिल्पीके 
समान अपने ज्ञान, तक तथा रुचिसे हिन्दी भाषा और साहित्यका संस्कार 
करते हुए, दिखायी पड़ते है । 

पत्नोम द्विवेदीजीके साहित्यिक रूपके साथ-साथ उनके व्यक्तिगत 
जीवनकी भी फॉकी मिलती है । दृढ निश्चय और लक्ष्यकी प्राप्तिक लिए 
सतत प्रयत्न उनके जीवनकी आधारशला थी। ससारका कोई प्रलोभन 
अथवा कठिनाई उनको पथश्रष्ट नही कर सकती थी। सादगी और गरीबी 
उनके जीवनका संबल था। मितव्ययिता और त्याग तथा निर्मीकता और 
स्पष्टवादिताके साथ शिष्लंचार झ.र सौजन्यका उनमे अदूसुत समन्वय 
था। प्रार्चीनताके प्र:ते , दरके खाथ नवीनका स्वागत करनेकी उनमे 
विलछ्ुण क्षमता थी। पत्नोंके छोटे-छोटे प्रसंगोमे ये बाते स्पष्ट रूपसे 
भलकती है । 

शआ्रजतक द्विवेदीजीके पत्नोका सुग्रह उपलब्ध नहीं था। खेदका 
विषय है कि अर्भा तक हिन्दी साहित्यमे विशिष्ट खाहित्यकारोके-प्रत्न-संग्रह 
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प्रकाशित करनेकी ओर ध्यान नहीं गया है । भरी विनोद? जीने इन पंत्रोका 
सम्पादन कर हिन्दीमे एक बड़े अभावकी पूर्ति का है। यह संग्रह अपने 
ढंगका प्रथम ही है। आशा है द्विवेदीजीके अन्य पत्नोका प्रकाशन वे 
शीघ्र करा सकेंगे | स्व० ट्िविदीजीके जीवन-चरित्रको जोड़कर श्री विनोद 
जीने एक प्रकारसे पत्रोकी मूमिका लिख दी है। दिवेदीजीक गुणोके 
प्रति जो उनकी आत्मीयता ओर सहानुभूति है शायद वही उनकी मूल 
प्रेरणा है। 

इस प्रकाशनर्के लिए श्री विनोदजी तथा उसके प्रकाशक शानपीठ' 
दोनो ही साधुवादके पात्र है । 


राजबली पाणडेम 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वेशाख अतिपद, वि० सं० २०११ 


निवेदन 


कभी-कभी बेकारीकी हालतमे भी आदमी अच्छा काम कर जाता है। 
इतिहासमे तो ऐसे श्रनेक उदाहरण है ही। प्रस्तुत पुस्तक 'द्विवेदी- 
पत्रावली” भी इसीका प्रमाण है। 

कुछ समयसे 'जनपदका काम शिथिल पड़ जानेसे में एक प्रकारसे 
बेकार-सा था। सौमाग्यसे मेरे मित्र प्रियवर श्री राय आनन्दकृष्णुजीको 
कुछ सूका ओर उन्होंने एक दिन मुझसे कहा--विनोद”ः जी आप स्व० 
महावीरप्रसाद द्विवेदीजीके चुने हुए; पत्नोका संकलन कर दे । आपको 
सुभीका सहयोग मिल जायगा। इससे आप हिन्दी साहित्यका एक बड़ा 
उपकार करेंगे। मुझे भी यह काम जेंचा। इसी बीच एक दिन 
श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीयसें मिलनेका अवसर मिला । संयोगसे उस 
समय भी श्री राय आनन्दकृष्णुजी साथ थे। गोयलीयजी तो साक्षात्‌ उदूं 
साहित्य है। उदू-साहित्यकी चर्चा करते समय वे थकते ही नहीं । घंटो 
साहित्य-चर्चा होती रही । इसी उमय गोयलीयजीने उदूके साहित्यकारंकी 
चर्चा की। मौलवी महेशप्रसादजीने 'ख़तूते-न्ालिब” का सम्पादन कर 
दिया । ओर भी अनेक उदू-साहित्यकारोके पत्र प्रकाशित हो चुके है । 
मौका हाथ आ गया था। आनन्दक्ृष्ण भला कब चुकते ! उन्होने झट 
कहा--विनोदजीने स्व० आचाये महाबीरप्रसादजी ।द्वेवेदीके कुछ चुने 
हुए पत्रोका सग्रह कर लिया हे। आप याद प्रकाशित करना चाहे, 
तो यह काम पूरा हो सकता है !! गोयलीयजी तो चाहते ही थे। 

“द्िवेदी-पत्रावली? की यही मूल प्रेरणा है | 

>९ शस >< 
द्विवेदीजीक पत्नोंके सग्रहमे लग गया। इस काममे संघसे पहले 
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श्रद्ेप राय कृष्णदासजीकी सहायता मिली। भारत कला-भवन? मे 
दिवेदीजीके पत्रोका जो संग्रह था, उसे देखने ओर उसमेसे कुछ चुने हुए 
पत्नौकी प्रतिलिपि करनेकी अनुमति मुझे राय साहबने दे दी। 'मारत 
कला-मवनःसे द्विवेदीजीके छुने हुए; पत्रोका सग्रह कर लेनेके बाद मैंने 
नागरी-प्रचारिणी सभा काशीके संग्रहालयमे सुरक्षित द्विवेदीजीके काग्रज़- 
पत्रीकों एक एके कर देखा | उक्त संग्रहमे कुछ ऐसे पत्र भी मिले, जिनकी 
पीठ पर अथवा अलग स्लिपो पर भी द्विवेदीजीने अपने कुछ पत्रोकी स्वयं 
प्रतिलिपि कर दी है। कुछ विवादास्पद मस्ौंदे भी मिले । ऐसे उदन्नाौस 
पत्र सभाके महावीरप्रसाद दिवेदी संग्रहमे मिले । उनकी आतेलिपि भी 
मैने ले ली। पर अनेक कारणोसे उनका प्रकाशन उचित न जान पड़ा । 
अतः उन पत्रोको इस संग्रहमे नहीं दिया जा रहा हे। 

प्रथागस द्विवेदीजीके पत्रोंके सप्नहमे बन्चुबर डॉ० उदयनारायणु 
तिवारीजीने बड़ी सहायता की । तिवारीजीकी कृपासे ही ४के लल्लीप्रसाद 
पाण्डेयका सहयोग मिल सका । लल्लोप्रसाद पाण्डेय स्व० आचार महावीर 
प्रसादजी द्विवेदीके निकटके सहकर्मी थे। उनके पास द्विवेदीजांके बहुत 
महत्त्वपूर्ण पत्र है। इनका उल्लेख तक कहीं नही हुआ था । वें सभी पत्र 
मुझे मिल गये। मैने सबको पढ़कर कुछ पत्र चुन लिये। यही नही, पाण्डेयजोने 
और भी पत्रोको ग्राप्त करनेमे मेरी सहायता की । १० देवीदतत शुक्लजोसे भो 
मैं प्रयागमे मिला । अब उनकी ओँखे नहीं रही । पर उनको स्मृतिमे 
द्विवेदीजीसे संबंधित अनेक घटनाएँ है, जिन्हे सुनाते-सुनाते उनका द्वदय 
भर जाता था। शुक्कजीने अपने पत्नोका संग्रह सम्मेलनको दे दिया है । 
पं० रामप्रताप त्रिपाठी शास्त्री, सहायक सन्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलनने भा 
कृपा करके सम्मेलनके समग्रहालयमे सुरक्षित द्विवेदीजोके सभा पत्रोंकों मेरे 
(म्कट सुलभ कर दिया । १० ब्रजमोहन व्यासजीने स्व० श्रीधर पाठकजीको 
लिखे गये*द्विवेद्योजांके पत्राका द+र मेर। बड़ो सहायता को । 
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श्री मुरारीलाल केडिया ( काशी ) के पास भी अपना एक छोटा-सा 
संग्रहालय है । उन्होने अनेक वस्तु ऐं जुटा भी ली है| श्री केडियाजीने भी 
मेरी सहायता की । पर केडियाजीके संग्रहमे सुरक्षित द्विवेदीजीके अनेक 
पोस्टकार्डोंमे केची लग गई है। किसी बुद्धिमानने टिकठ-संग्रहके लोभसे 
पोस्टकार्डोंके स्टाम्यको केचीसे काट लिया है। स्टाम्पोंकी पीठ पर प्रायः पत्र 
लिखनेकी तिथि थी । फलतः स्टाम्पोंके साथ ही पत्र लिखनेकी तिथि भी 
शायब है। दिविदीजी-द्वारा पं० केशवप्रसाद मिश्रजीको लिखे गये कुछ 
महत्त्वपूर्ण पोस्टकार्डोकी तिथि गायब है। ऐसे पत्नोको मैने छोड़ दिया । 

श्री राय कृष्णदासजी तथा कुछ और महानुभावोकी कृपासे मुझे स्व॒० 
आचाय महावीरप्रसाद ट्विवेदीजीके ११६७ पत्र देखनेको मिले। प्रात पत्रोमे 
७२ प्रकाशित है; शेष सभी अश्रकाशित | इन सभी पत्नोंको पढ़कर और 
उनमे-से कुछको चुनकर मेंने प्रस्तुत 'द्विवेदी-पत्रावली?का संकलन किया है । 

जिन व्यक्तियोके पत्र मुझे मिल सके, वे तो प्रस्तुत संग्रहमे सुरक्षित 
ही है। पर इनके अलावा कुछ और व्यक्तियोके पास भी दिवेदीजीके पत्र 
होने चाहिए | मुझे मालूम हुआ कि स्व० बा० शिवग्रसादजी गुप्तके साथ 
भी द्विवेदीजीका पत्र-व्यवहार हुआ था जितमे सम्भवतः गुप्तजा-ढारा 
द्विवदीजीको सहायता मिलनेकी बातें भी होगी। किन्तु यह ज्ञात न हो सका 
कि वे पत्र अब कहोंसे उपलब्ध हो सकेंगे । इनके अलावा पं० ऋष्णद्त्त 
चाजपेयी ( मथुरा ), पं० रामचन्द्र शुक्ल एम ० ए.०, पं० पुरुषोत्तम शर्मा 
चतुवंदी, पं० गिरजा प्रसाद द्विवेदी ( जयपुर ) के पास भी कुछ पत्र 
होगे। प० बनारसीदास चतुवंदीजीके पास भी कुछ पतन्नोका संकलन 
होगा। पं० श्रीराम शर्माके पास, पं० गिरजाप्रसाद वाजपेयीके वंशजोके 
पास, श्री सुरेश सिंहजीके पास, रायगढके राजाके पास और भरी कालिदासजी 
कपूरके पास कुछ पत्रोका संकलन होगा। निश्चय इन पत्रोमे कुछ 
महत्त्वपूर्ण पत्र भी होगे । 
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यदि इन सभी महानुभावोके पत्नोको पढ़कर, उन पत्नोमे से कुछ पत्र 
चुननेका सुझे अवसर मिलता, तो निश्चय ही यह संग्रह और भी बढ़ा 
होता । फिर यह संग्रह अपने आपमे पूण भी होता । मैने कुछ लोगोके 
पास सुरक्षित पत्रे।को पानेका प्रयल भी किया। पर मुझे एक ऐसे व्यक्तिने 
निराश कर दिया, जिनके द्वारा मैं अनेक व्यक्तियोंके पास सुरक्षित पत्नोकी 
प्रतिलिपि पानेकी आशा करता था। वे व्यक्ति बडे है, बुजुग है, संग्रही है 
अनेक व्यक्तियोसे सम्बद्ध है और मेरे हितचिन्तक भी है । उन्होने सुक्े 
लिखा कि वे स्वयं द्विवेदीजीके पत्नोको प्रकाशित करेंगे। यादे वे सभी 
व्यक्तियोके पास सुरक्षित पत्रोको प्रकाशित कर देंगे, तो निश्चय ही हिन्दीका 
बड़ा उपकार होगा । पर जबतक वे स्वयं द्विवेदीजीके पत्रोको प्रकाशित न 
कर दे, तबतक भी हिन्दी-प्रमी जनताको द्विवेदीजीके पत्रोका रस मिलता 
रहे, लोग द्विवेदीजीके कायो ओर उनकी परिस्थितियोसे भी परिचित होते 
रहे, इसलिए यह “द्विवेदी-पत्रावली' प्रस्तुत है । 

दर अं > >< 

बंगला, गुजराती, मराठी और उठ भाषामे साहित्यकारोके पन्नोके 
अनेक प्रकाशन हैं। पर हिन्दीमे वैसी स्थिति नही है। जहाँ तक मुझे मालूम 
है हिन्दीमे शरतबाबूके पत्रोका अनुवाद श्रीनाथूराम प्रेम/ने प्रकाशित 
कराया है। सुना है स्व० स्वामी दयानन्दजीके पत्रोका सग्रह भी प्रकाशित 
हो चुका है । बापूके पत्र मीरा बहनके नाम भी प्रकाशित है । पर अभी तक 
हिन्दीके एक भी साहित्यकारके पत्र पुस्तक रूपसे नहीं प्रकाशित हुए, । 

प्रस्तुत 'द्विवेदी-पत्रावली” हिन्दीका प्रथम पत्र-साहित्य है। कालकी 
दृष्टिस यह पूर्ण है। जिस समय स्व० आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदो 
हिन्दी जगत्‌मे आये ओर जबतक वे कुछ करने लायक थे, तबतकके उनके 

८ खुने हुए, पत्नोका संकलन प्रस्तुत उग्रहमे हे । विषयकी दृष्टिसे भी यह संकलन 

पूर्ण है। द्विवेदीजोकी सम्पूर्ण साहित्यिक प्रद्ृत्तियोसे सम्बन्धित कुछ न 
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कुछ पत्र इस संग्रहमे है। इस तरह द्विवेदीजीके काल और उनके सम्पूर्ण 
साहित्यिक प्रदृत्तियाँका प्रतिनिधित्व उनके प्रस्तुत पत्नोंमि है। यही नहीं, 
हद्विवेदीजीके पत्रोका छुनाव करते समय, द्विवेदीजीकी परिस्थिति, प्रवृत्ति 
और उनके व्यक्तित्वका भी बराबर व्यान रखा गया है। इसलिए, यह कहा 
जा सकता है कि प्रस्तुत द्विवेदी-पत्रावली? द्विवेदी युग ओर द्िवेदीजीके 
व्यक्तित्वके सम्बन्धमे प्रामाणिक रिकार्ड है। यह में नहीं कहता कि इसमे 
सभी रिकार्ड मौजूद हैं, क्‍योंकि कुछ पत्र मुर्के नहीं मिले | पर इतना कहा 
जा सकता है कि जितना है, वह पूर्णका प्रतिनिधित्व करता है। मेने 
अपनी शओरसे ऐसा ही प्रयत्न भी किया है, किन्तु यह में कैसे कहूँ कि 
मेरा प्रयत्न निर्दोष है-इसमे कुछ कमी नही है। कमी है ओर कुछ कमी 
का उल्लेख भी में कर चुका हैँ । उनके अलावा भी यदि कुछ कमी रह 
गई हो, तो विद्वान आलोचक उसकी ओर व्यान खीचकर हिन्दीका 
उपकार करेगे । 
>< >< >< 

प्रस्तुत अन्थ 'द्विवेदी-पत्रावली'के सम्पादन तथा द्विवेदीजीकी संक्षिस 
जीवनीके लिखनेमे डा० उदयभानुसिहजी पी० एसच-डी० के निबन्ध--- 
महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनका युग--से बहुत सहायता ली गई है। 
इसके लिए. लेखक डॉ० उदयभानुसिहजीके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना 
अपना धर्म समझता है। 

बन्धुवर श्री लक्ष्मीचन्द्रजीनी अपने सत्परामशं-द्वारा प्रस्तुत अन्थको 
कंटकरहित बनानेका प्रयत्न किया है। इसलिए उनके प्रति भी लेखक 
कृतज्ञ है । 


काशी जल यो 
कफ म |; बैजनाथरसिह विनोद 


आचाये पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
[ संक्षिप्त जीवनी | 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीके पितामह पं० हनुमन्त द्विवेदी संस्कृतके 
अच्छे परिडत थे । उनके तीन पुत्र थे--दुर्गांग्रसाद, रामसहाय और 
रामजन | पं० हनुमन्त दविवेदीकी मृत्यु असमयमे ही हो गई | इस कारण 
उनके पुत्रोंकोी शिक्षा न हो सकी । सबसे छोटे बालक रामजनकी भी मृत्यु 
हो गई। हदुर्गाप्रसादनें वेसवाड़ेमे ही गौराके वालुकेदारके यहाँ नौकरी 
कर ली ओर रामसहाय ईस्ट इण्डिया कम्पनीकी सेना से भर्ती हो गये । 

अंग्रेजोंकी प्रसार-नीतिके कारण देशके छोटे-छोटे राजाओमे अ्रसन्तोष 
था । असन्तोषने पड़यन्त्रका रूप धारण किया। अंग्रेज़ी सेनामे विद्रोहकी 
आग घघको। १८४७ का समय था। कम्पनीकी जिस सेनामे रामसहाय थे, 
वह होशियारपुर ( पंजाब ) मे थी। विद्रोहकी चिनगारी वहाँ भी पहुँची । 
विद्रोह जब फैलता है तो संक्रामक रूपमे फैलता है। देखते-देखते उसने 
होशियारपुरके मारतीय सैनिकोको अपनेमें समेट लिया । पर अग्रेज बहुत 
सावधान थे । उन्होने ताड़ लिया कि सिपाहियोके मनमे क्‍या है! ओर 
समय रहते ही विद्रोहको कुचलकर धर दिया। हिन्दुस्तानी फौजमे मगदड़ 
मच गईं। भागनेवालोमे रामसहाय भी थे । उन्होने देखा कि आगे सत- 
लजकी उमड़ती धारा है और पीछे तोप । दोनो ही ओर मृत्यु है। किन्तु 
साहस करके, मृत्युसे बचनेके प्रयत्नमे सतलजसे तो बचा भी जा सकता 
है, पर रुकनेसे तोप द्वारा कायरतापूण मृत्यु निश्चित है । अतः वह सतलज 

२ 
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की वेगवतो धारामे कूद पडे। झत्युके निकट भी साहसीका सम्मान होता 
है। सतलजके वेगने सैनिक रामसहाय दविंवेदीकी अच्छी तरह परोक्षा 
करके--अपनी लहरो द्वारा तोड़-मरोड़कर--उस पार फेक दिया । मॉगति- 
खाते रामसहाय अपने घर दौलतपुर, जिला रायबरेली ८ उत्तर प्रदेश ) 
पहुँचे । 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीका जन्म सिपाही-विद्रोहसे सात वष बाद 
वैशाख शुक्ल ४ संबत्‌ १६२१ को दौलतपुरमे हुआ । उनके पिता 
रामसहाय हनुमानजीके भक्त थे। इसलिए, उन्होंने बालकका नाम रखा 
महावीरसहाय । 

“शामसहाय द्विवेदी बम्बईमे नोकरी करते थे । इसलिए बालककी 
शिक्षाकी व्यश्स्थाकी देखरेखका भार दुर्गाप्रसाद पर पड़ा । चचाकी देख- 
रेखमे बालकने 'शीम्रबोध?, दु्गांसप्तशती?, “विष्णु सहलनाम?, 'मुहूत्त- 
चिन्तामणि? ओर अमरकोश? को कंठ कर लिया । इस प्रकार संस्क्ृत भाषा 
से महावोरप्रसाद द्विवेदीकी शिक्षाका ग्रास्म्म हुआ। संस्कृतके इस 
प्रारम्भिक शानके बाद बालकको गॉवकी पाठशालामे भर्ती कराया गया । 
वहाँ उन्हें हिन्दी, उदूँ और गशितकी ग्रारम्मिक शिक्षा मिली । कुछ 
फारसीका भी अभ्यास कराया गया। इतनेमे आम-पाठशालाकी प्रारम्भिक 
शिक्षा समाप्त हो गई। किन्तु उनके परिवारके लोग समयक्री गतिकों 
समभते थे । वह जानते थे कि अंग्रेज़ी राज्यमे बिना अंग्रेजीके किसी भी 
व्यक्तिका पूर्ण विकास सम्भव ही नहीं है। अ्रतः महावीरसहायको अंग्रेज़ी 
शिक्षाके लिए, हाईस्कूलमे भर्ती करानेका निश्चय किया गया | इसके लिए 
गॉवके स्कूलसे प्रमाण-पत्रकी ज़रूरत थी। प्रमाण-पत्र लिखते समय 
श्रध्यापकने मूलसे महावीरसहायकी जगह महावीरप्रसाद लिख दिया । 
इसी मामसे १३ वर्षकी उम्रमे अपने गॉवसे ३६ मील दूर बरेली जिला- 
स्कूलमे द्विवेदीजी मर्तों हुए और आगे उनका यही नाम हो गया। उनके 
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गॉवसे रायबरेली बहुत दूर था । इसलिए, वह उन्‍नाव जिलेके रनजीत- 
युरवा स्कूलमे भर्ती किये गये । पर वह स्कूल शीघ्र ही द्ूट गया । इसके 
बाद फतहपुर मेजे गये। पर वह डबल प्रोमोशन चाहते थे और डबल 
प्रोमोशन वहाँ मिला नहीं, इस कारण उन्नाव चले गये । किन्त॒ये सभी 
स्थान उनके गॉवसे दूर थे। इस कारण उनके पिताने उन्हे अपने पास 
बुलानेका निश्चय किया । 

अपनी स्कूली शिक्षाका अनुभत्र स्वयं द्विवेदीजीने इस प्रकार लिखा 
है--/ रेलीके ज़िला-स्कूलमे अंग्रेजी पहने गया। थ्ाटा, दाल 
घरसे पीठपर लादऋर ले जाता था। दो आने फीस देता था | दाल ही 
में आठेके पेडे या टिकियाएं पझा करके पेट-प्रूजा करता था । रोटी 
बनाना तब मुझे झाता ही न था। संस्कृत भाषा उस समय उस स्कूलमें 
वैसी ही अछुत समभ्की गई थी, जैसे कि मद्रासके नम्बूदरी ब्राह्मणोमे वहाँ 
की शूद्र जाति समझी जाती है। विवश होकर अंग्रेजीके साथ फारसी 
पढ़ता था | एक वष्रं किसी तरह वहों काटा । फिर पुरवा, फतेहपुर और 
उन्नावके स्कूलोमे चार वर्ष काटे। कोौटुम्बिक दुर्वस्थाके कारण में उससे 
आगे न पढ़ सका। मेरी स्कूलों शिक्षा वही समाप्त हो गई ।”? डॉ ० 
उदयमानु सिहजीने अपने निबन्धमे द्विवेदीजीकी इस समयकी एक 
घटना लिखी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थितिपर भी प्रकाश पडता है। 
उन्होंने लिखा है “ एक बार तो जाड़ेफो ऋतुमे सारी रात पैदल 
चलकर पाँच बजे सबेरे घर पहुँचे । द्वार बन्द था, माँ चक्की पीस रही 
थी । बालककी पुफार सुनकर सतम्प्रम दौडपडी। . ? इस प्रकार 
कठिन परिश्रम और घरवालोके उद्योगके बावजूद भो घोर गरीबोके कारण 
महावीरप्रणाद द्विवेदीकी शिक्षा उचित रूपसे न हो सकी | 

अपने पिताके बुलाने पर वह उनके पास बम्बई चले गये। बम्बई 
उसी समय श्रोद्योगिक शहर हो गया था| वहाँ वह विभिन्न भाषाभाषियोके 
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सम्पकंमे आये | विद्याके प्रति अनुराग उनके मनमे पहले ही जग चुका 
था। सिर्फ गुरीबीसे पैदा हुईं असुविधाके कारण उनकी पढ़ाई रुक गई 
थी। बम्बईमें वह मराठी ओर गुजराती भाषाभाषी लोगोके सम्परकमे 
आये । इस सम्पकका प्रभाव उन पर पडा; उन्होंने मरठी और गुजराती 
का अभ्यास सर लिया। उनके पंडोसमे कुछ रेलवेके कलक थे। गरीबी 
थी ही, रेलवेके क्लकोंके सम्पर्कसे रेलवेमें नोकरी करनेकी इच्छा पैदा 
हुई। प्रारम्भिक अंग्रेज़ोका ज्ञान था ही। रेलवेकी नोकरी करके नागपुर 
गये । नागपुरसे अजमेर चले गये । वहाँ राजगूताना रेलवेके लोको सुपरि- 
शटेण्डेश्टके आफिसमे १४) मासिक पर कक हो गये | डॉ० उदयमानुसिंह 
जीने लिखा है--उस पन्द्रह रुपयेमेसे “”  'पॉच रुपया वे शपनी माता 
जीके लिए, घर भेजते थे, पॉचमे अपना खर्च चलाते थे और श्रवशिष्ट 
पॉचमे एक ग्ह-शिक्षुक रखकर विद्याध्ययन करते थे। . _?” इससे उनकी 
ग्रीबीका पता तो लगता ही है; साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि हिवेदी 
जीके अन्दर विद्याके ग्रति प्रगाह अनुराग और परिवारके प्रति जिम्मेदारीकी 
गम्भीर भावना प्रारम्भसे ही थी । 

अजमेरमे उनका मन न लगा। वह पुनः बम्बई वापस आ गये । 
बम्बईमे उन्होंने ठेलीग्राफी सीखी और जी० श्राईं० पी० रेलवेमे सिमलर 
हो गये। इस समय उनकी आयु करीब बीस वषके थी। सिमलरके बाद 
उन्होने टिकट बाबू, माल बाबू, स्टेशन मास्टर और प्लेटियर आदिके भी 
काम किये। स्वमावसे भी विद्यानुरागी और साहित्यिक होते हुए भी, उन्हे 
सवथा असाहित्यिक काम करना पड़ा । पर अपने कामके प्रति जिम्मेदारी 
निभानेमे उन्होने कभी भी कोताही नहीं की । उन्होंने अपने मनकी अपनी 
भावनाओका दास नहीं वनाया। मन पर शासन किया । मनको काममे 
जोता | काममे मन लगानेके कारण उनका काम सदेव अच्छा रहा। 
फलस्वरूप पदोन्नति होती गई। इण्डियन मिडलैण्ड' रेलवेके खुलनेपर कोसी 
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मे उसके ट्रोफिक मेनेजरके दफ्तरमे ठेलीग्राफ-इन्सपेक्टर नियुक्त हुंए,। 
इस काममे उन्हे बराबर दौरा करना पड़ता था। बराबर दौरेपर रहनेके 
कारण उनके अध्ययनमे बाधा पड़ती थी । «इस कारण अवसर देख कर 
उन्होंने ट्रेफिक मेनेजरके दफ्तरमे बदली करा ली ॥ इसी समय द्विवेदीजी 
ने नये तरहके जाइन-झ्लियरका आविष्कार किया। तारवर्की पर अंग्रेज़ीमे एक 
पुस्तक तिखी । इस बीच आई० एम० रेलवे, जी० आई० पी० रेलवेसे 
मिला दो गई। इस समय पदोन्नतिके साथ उन्हे बम्बई जाना पडा । किन्तु 
इस बीच उनझा साहित्यिक अ्रध्ययन बराबर आगे बढ़ता जा रहा था । 
बम्बईका जीवन उनके मनके अनुकूल न तगा । अ्रतः ऊँचे पदका लोम 
त्याग कर उन्होंने फिर अपना तवादला क्ोॉंसो करा लिया। 

भोंसीमे पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी डिस्ट्रिक्ट ट्रे फिक धुपरिण्टेण्डेश्टके 
आफिसमे पॉच वर्ष तक चीफ क्यक रहे । इस वीचकी दो घटनाओंका शान 
मुझे पं० देवीदततजी शुक्कके द्वारा हुआ। उन दिनो कॉसीसे रेलवेकी 
छुपाईका काम दानपुर जाता था। रेलवेके ही कुछ लोग छुपाईका काम 
लेकर कानपुर जाते थे और अपने खका तथा छुपाईका बिल भी दफ्तर 
को देते थे। संयोगवश एक बार द्विवेदीजीको छुपाईका काम लेकर 
कानपुर जाना पद । उन्होंने वापत आकर जो बिल दफ्तरकी दिया, वह 
पहलेके बिलोसे बहुत कम था। अफृूसरने पूछा--क्यों इतना कम केसे 
लगा ” द्विवेदीजीने कहा “में कम वेशी क्‍या जानू, जो लगा वह दिया।! 
बात असलमे यह थी कि सभी कर्मचारी ज़्यादा रुपयोका बिल देकर कुछ 
स्वयं खाते थे । पर द्विवेदीजी ते। ईमानदार थे । अ्रतः उन्होंने असली 
खर्चंका बिल दिया । इससे उनकी ईमानदारीकी धाक अधिकारियों पर 
जम गई । अब द्विवेदीजीकी ही छुपाईके कामसे भेजा जाने लगा। 
द्ववेदीजीके एक जायसवाल मित्र थे, उन्होंने द्विवेदीजीकी प्र रणासे एक 
ग्रेस खोल लिया । इस प्रेससें वाजिब दाम पर वह छुपाईका का म॒ करा 
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लिया करते थे। ह्विवेदीजीकी मेत्नीसे उनका प्रेस चल निकला। पर 
दविवेदीजीने उनसे कोई लाभ नहीं लिया। बल्कि उनके एक गरीब रिश्ते- 
दारकी अपने ख़चसे बी० ए.8 तक पढ़ा भी दिया ।? इसी प्रकारकी एक 
दूसरी घटना भी है। द्विवेदीजीके एक आह्मण मित्र भोंसी में रहते थे । 
उनके तीन पुत्र थे और एक पुत्री थो। दैवयोगसे वह बीमार पडे और 
मरने लगे। मरते समय दविवेदीजी उनके पास थे। मृत्युके समय वह 
व्याकुल, होकर रोने लगे। हिवेदीजीने समझाया, शान्त किया और 
उनसे उनकी अन्तिम इच्छा पूछी । उन्होंने ओखो मे ऑसू भर कर अपनी 
सनन्‍्तानकी ओर इशारा किया । द्विवेदीजीने कहा--आप निश्चिन्त होकर 
जाइए | ये लड़के हमारे है।? श्रोर उनकी मृत्युके गद वस्तुतः द्विवेदीजीने 
उनके बच्चोको पूरा प्यार दिया। उन्हे पढ़ाया-लिखाया। एक लड़केको 
इंगलैण्ड' भी भेजा। यहाँ तक कि उन्हे पढ़ानेके लिए. एक जमीन्दारकी 
प्रशस्ति भी की । पर उन बच्चोको पहा लिखाकर थोग्य ही नहीं बनाया--- 
शादी-ब्याह भी किया। गरीबकी मेत्रीको और ऐसी मेत्रीकों जिससे कुछ 
प्राप्तैकी कभी सी सम्भावना नहीं थी, इस ऊँचाई तक पं० महावीर- 


प्रसाद द्विवेदीने निभाया । हे ; धर 
भॉसीमे रहते हुए. उनकी साहित्यिक प्रवृत्ति बढ़ चली | बेकन-विचार 


रलावली और मामिनी-विलास निकल चुका था। हिन्दी कालिदास और नेषध- 
चरित-च्चा द्वारा द्विवेदीजीका समालोचक रूप प्रकट हो चुका था। समा- 
चारपत्न सम्पादकस्तवः? द्वारा उनकी सम्पादनकलाके आदर्शंका भावप्रवरण रूप 
स्पष्ट हो चुका था। गंगालहरी?, 'ऋतुतरंगिणी? और “विहारवाटिका? द्वारा दह 
कवि रूपमे भी आ चुके थे । बेकटेश्वर समाचार, भारतमित्र, नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका ओर संस्कृत-चन्द्रिका!'मे उनकी रचनाएँ निकलने लगी थीं। सन्‌ 
१६०० ई० में नागरीप्रवारिणी सभाके तत्वावधानमें इश्डियन प्रेस इलाहा- 
बादसे “सरस्वती” नामक मासिक पत्रिकाका प्रकाशन हुआ । पहले वर्ष 
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“सरखती” की सम्पादक-समितिमे पॉच व्यक्ति थे--कार्तिकप्रसाद खन्नी, 
किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथदास बी. ए.., राधाकृष्णदास और श्याम- 
सुन्दरदास । सम्पादक-समितिका कार्यालक काशीमे था । उस समय 
सम्पादक समितिके एक सदस्य श्री कार्तिकप्रसाद खन्नीने पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदीजीको यह पत्र लिखा था;--- 
सरस्वती-सम्पादक-समिति कार्यालय, 
गड़वासीयेजा, 
बनारस सिटी, 
२६-६० १९० ० 
सहाशय, 
अभीतक आपने अपने किमी लेखसे सरस्वती? को मूपित नहीं किया, 
जिसके लिए सरस्वती? को प्राथना है कि शीघ्र उसको सुत्र लीजिए । 
आपका 
कारतिकप्रसाद 
इससे सिद्ध है कि प० महावीरप्रसाद द्विवेदी १६०० ई० में लेखकोकी 
प्रथम श्रेयोमे था गये थे । दूसरे साल 'सरस्वत/ के सम्पादनकी जिम्मेदारी 
सिर्फ़ बा० श्यामसुन्द्रदास पर ही रही। पर अपने बहुधन्धी जीवनके कारण 
बा० श्यामसुन्दरदासजीने अपनेको सरस्वती? को जिम्मेदारीसे मुक्त करना 
चाहा | योग्य सम्पादकको ठलाश होने लगी । बा० श्यामसुन्द्रदायजीने 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीको योग्य सम्पादक मानकर इण्डियन प्रेसके 
मालिक बाबू चिम्तामणि घोषसे कहा कि उन्हे सरस्वती! का सम्पादक 
बनाया जाय । बाबू चिन्तामशि घोषने पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीसे 
अनुरोध किया । इस प्रकार १६०३ ई० मे द्विवेदीजी सरस्वती” के सम्पा- 
दक हुए। 
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डॉ० उदयमभानुसिंहने द्विवेदी लिखित ओर “हद्विवेदी-काव्य-माला? में 
संकलित 'समाचारपतन्र-सम्पादकस्तव: के आधार पर उस समयको सम्पादन- 
कलाकी स्थितिको अपने महत्त्वपू् निबन्धमे इस प्रकार लिखा है;--- 

“तत्कालीन दुर्विदग्ध मायावी सम्पादक अपनेको देशोषकाखती, 
नानाकला कोशल-कोविद, निःशेष-शास्त्र-दीक्षित, समस्त-भाषा-पणिडित और 
सकलकला-विशारद समझते थे । अपने पत्रमे वे बेसिर-पैरकी बाते करते, 
रुपया ऐठनेके लिए अनेक प्रकारके वंचक विधान रचते, अ्रपनी दोषराशि 
को तृण॒वत्‌ ओर दूसरोकी नन्‍्ही-सी त्रुटिको सुमेरु समझकर अलेख्य लेखो 
द्वारा अपना ओर पाठकीका अकारण समय नष्ट कर देते थे। निस्सार निद्य 
लेखोको ते। सादर स्थान देते और विद्वान के सम्मान्य लेखोकी अवहेलना 
करते थे। आलोचनार्थ आई हुई पुस्तकोका नाममात्र प्रकाशित करके मौन 
धारण कर लेते ओर दूसरोकी न्याय-संगत समालोचनाकी भी निन्‍्दा करते । 
दूसरे पत्रो और पुस्तकोसे विषय चुराकर अपने पत्रकी उदरपूर्ति करते और 
उनका नाम तक न लेते थे । पत्नोत्तरके समय पूरे मोनी बन जाते, स्वार्थ- 
वश परम नम्नता दर्शाते और अपने दोषकी निदर्शना देखकर प्रलयंकर 
हरका-सा उग्ररूप धारण कर लेते थे। मली-बुरो ओषधियो, गईबीती पुस्तकों 
ओर सभी प्रकारके कूड़ा-करकटका विशापन प्रकाशित करके पत्र-साहित्यको 
कलंकित करते थे । अपनी स्वतन्त्रता, विद्या और बलका दुरुपयोग करके 
अपमानजनक लेख छापते ओर फिर भय उपस्थित होने पर हाथ जोड़कर 
क्षमा मॉगते थे ।” ऐसी विकट चरिस्थितिमे पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीने 
अपने लिए चार आदर्श निश्चित किये---१-समयकी पाबन्दी, २-मालिको 
का विश्वासमाजन बनना, ३-अपने हानिलाभकी उपेक्षा करके पाठकोके 
हानिलामका ध्यान रखना और ४-न्यायपथसे कभी भी विचलित न होना । 

संसारका नियम हो या न हो, पर आमतौरसे तभी महत्वपूर्ण कार्योमे 
विन्न होता ही है | विन्नोकी उपेक्षा करके ओर संकटोको भेलकर भी जो 
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अपने आदर्श पर अटल रहता है, वही चरित्रवान व्यक्ति माना जाता है। 
द्विवेदीजीने जब हिन्दी सम्पादन-कलामे आदर्श उपस्थित करनेका निश्चय 
किया, उसी समय उनपर एक संकट आ पहुँया। भोंसी स्टेशनके पुराने 
डिस्ट्रिक्ट ट्रेफिक सुपरिणटे (डेएटका तबादला हो गया। उनकी जगह पर जो नये 
साहब आये, उनका वर्ताव गुलामोसे ही बढ़कर था। पर द्विवेदीजी रेलवेके 
नौकर होते हुए मो गुलाम नहीं थे--वह मनुष्य और स्वामिमानी मनुष्य 
थे। इसके अलावा आदर्शनिष्ठाके साथ वह “सरस्वती? के सम्पादक भी थे। 
सम्पादकका स्वाभाविक धर्म न्यायनिष्ठ होना होता है, वह अन्यायका प्रति- 
कार ही नही करता, अन्यायके प्रतिकारकी प्र रणा भी देता है। सम्पादक 
कलरतलेस? भी नही होता । वह तो न्यायके कलरके साथ ही पैदा होता है । 
नये डिस्ट्रिक्ट ट्रेफिक सुपरिस्टेण्डेए्टने चाहा कि द्विवेदीजी स्वयं तो बेगारी 
करे ही, अपने अ्रधीन कर्मचारियोसे भी बेगारी करवाये । पर ह्िवेदीजीने 
जिस कुशलताके साथ नये साहबके नये फ्रमानका विरोध किया, उससे न 
केवल उनकी दृढ़ताका ही परिचय मिलता है, बल्कि यह भी पता लगता है 
कि वह अपने अधीनोकी संकटसे बचाकर ओर स्वयं संकट भेलकर अन्यायका 
प्रतिकार करते थे। यह गुण नेतृत्वका गुण होता है। कुशल नेता बराबर 
अपने अनुयायियाकी रक्षा करन हुए. चलता है । इस सम्बन्धमे द्विवेदीजीने 
क्या किया, यह उन्हीके शब्दोमे इस प्रकार हैः--- 

“मे यदि किसीके अत्याचारकों सह लूँ , तो उससे मेरी सहनशीलता तो 
अवश्य सूचित होती है, पर उससे मुझे ओरो पर अत्याचार करनेका अधि- 
कार नही हो जाता हे, परन्तु कुछ समयोत्तर बानक कुछ ऐसा बना कि मेरे 
प्रशनने सेरे द्वारा औरोपर भी अत्याचार कराना चाहा । हुक्म हुआ कि 
इतने कमचारियोको लेकर रोज सुबह ८ बजे दफ्वरमे आया करो और ठीक 
दस बजे मेरे कागज मेरे मेज़पर मुझे रखे मिले । मैने कहा मे आ्राऊँगा 
पर ओरोको आनेके लिए. लाचार न करूँगा, उन्हे हुक्म देना हुजूरका 
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काम है। बस बात बढ़ी ओर बिना किसी सोच-विचारके मैने इस्तीफा दे 
दिया । बादकी उसे वापस लेनेके लिए इशारे ही नहीं, सिफारिश तक की 
गई, पर सब व्यर्थ हुआ । क्या इस्तीफा वापस लेना चाहिए ! यह पूछने 
पर मेरी पत्नीने विधषएण होकर कहा--क्या थूककर भी उसे कोई चाठता 
है ”-मे बोला--नहीं, ऐसा कभी नही होगा, तुम धन्य हो ।:---तब उसने 
८: आना रोज तककी आमदरनीसे भी मुके खिलाने-पिलाने और गहकाय 
चलानेका दृढ संकल्प किया, सरस्वती? की सेवासे मुझे! हर महोने जो २० 
रुपया उजरत और तीन रुपया डाकखर्चकी शमदनी होती थी, उसीसे 
सन्तुष्ट रहनेका निश्चय किया। मेंने सोचा किसो समय तो मुझे महीनेमे 
१५ रुपये ही मिलते थे, २३ रुपये तो उसके ब्योढ़ेसे भी अधिक है | इतनी 
आमदनी मुझ देहोतीके लिए. कम नहीं ।?? 

यदि हिवेदीजी चाहते तो अपने अधीन कमचारियोकी काममे जोत कर, 
साहब को खुशकर, स्वयं आरामसे रह सकते थे । पर उन्होने ऐसा नहीं 
किया । किन्तु उन्होंने साहबको आज्ञाकी अ्रवज्ञा भी नही णी । बडी खूबीसे 
साहबकी अन्याय पूए आशाका प्रतिवाद किया | श्रन्यायका प्रतिवाद करके 
साहबके हाथमे बखांस्त करनेका अधिकार भी नहीं रहने दिया। स्वयं 
इस्तोफा देकर साहबके मुखपर थप्पड़ जड़ दिया । इसके लिए जिस त्याग 
की जरूरत थी, वह भी किया । १४६०) रु० मासिककी नौकरी और ५०) 
मासिक भत्ता--कुल २००) रु० मासिक की १६०३ ई० की आमदनी पर 
लात मार दिया ओर निकल पडे कष्ट फेलनेके कठिन कएटक्ित पथ पर | 
इस प्रकार जिस “सरस्वती” के द्वारा उन्होने सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌का 
नियमन किया--आधुनिक हिन्दी साहित्यका नव-निर्माण किया--उसका 
सम्पादन स्वीकार करते ही गम्भीरताके साथ त्याग किया | 

“सरस्वती” का सम्पादन करते हुए, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीकी 
पहली और जोरकी टक्कर नागरीप्रचारिणी सभा, काशीके प्रमुख नेता बाबू 
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श्यामसुन्दरदाससे हुई | छिवेदीजी किन्तु, परन्तु, शायद और सम्भ-तःकी 
लफ्फाजी वाले समालोचक नहीं थे। वह जैसे दृढ़ चरित्रके व्यक्ति थे, उसी 
प्रकार निश्चित ओर दृढ लेखनीके समालोचक भी थे | उन्होंने समाकी खोज 
रिपोटकी खरी समालोचना की । खरी समालोचनाको बहुत कम लोग 
सहन कानेकी क्षमता रखते हे। समाके सदस्योने “सरस्वती” से अपने 
समर्थन वापस लेनेको धमकों दो । पर ह्विंवेदीजी इश्डियन अ्रेसके मालिक 
बाबू चिन्तामणि घोषका विश्वाठ प्रात कर चुके थे। अतः उन्होंने द्विवेदीजी 
पर ही सारा फैसला छोड़ दिया। द्विवेदीजीने दूने उत्साहसे अपनो 
धारणाके अनुसार समाके गलत कामोका सप्रमाण पर्दाफाश करते हुए: 
एक लम्बा वक्तव्य लिखकर समभाके पास सेजा। पर उसमे दिखाये गये 
दोषोको सभाके कार्यकर्ताओने न तो दूर करनेकी चेश को ओर न उनके 
लिए खेद ही प्रदर्शित किया । नागरीप्रचारिणी सभासे सुरक्षित द्विवेदी 
जीके पत्नोमे कुछ ऐसे पत्र हें, जिनसे सिद्ध होता है कि द्विवेदीजीके मनमें 
एक बार यह आया कि उस वक्तत्यकों प्रकाशित कर दें। पर उन्होंने 
सोचा कि पुस्तक और लेख लिखकर, सभासदोकी संख्या बढाकर, समाके 
कितने ही काम करके जर गॉठका पैसा भी खर्च करके, जिस सभाकी सहा- 
यता की, जिस सभाके कई साल तक सदस्य रहे , उसके विरुद्ध लेख लिख 
कर उसे हानि पहुँचाना ठीक नहीं। इस सम्बन्धमे उनका सिद्धान्त था--- 
“विषव्क्षो5पि संवद्धथ॑ स्वयं छेत्तमसाम्पतम्‌ ।! द्विवेदीजी अपने युगमे 
प्रसिद्ध लडाके थे, पर उस लड़ाईमे भी उनकी नेतिकता थी। वह साव॑- 
जनिक जीवनको बिगाड़नेवाली लड़ाई नही लड़ते थे । उनका क्रोध भो 
संयमित था। पर वह समभौतापंरस्त भी नही थे। उन्होंने “सरस्वती” पर 
से नागरीप्रचारिणी समाका समर्थन हठा दिया, सभाकी सदस्यताको छोड़ 
दिया और जन्मभर नागरीप्रचारिणी सभाके भवनमे भी जानेसे बचते 
रहे । इस प्रकार जहाँ उन्होने सत्यको स्पष्ट रूपमे कहनेकी अटूट इृढता 
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दिखाई, वहाँ ही सभाके विरुद्ध लिखनेसे अपनेको रोककर अपने संयम 
और संस्कृत रुचिका परिचय भी दिया। उन्होने सत्यको भी निबाहा, सभा 
की सदस्यता तकसे अलग हो गये और सौन्दर्यकी भी रक्षा की, उभाके 
विरुद्ध सावंजनिक रूपसे कुछ नहीं किया । 
भाषाके मामलेको लेकर बा० बालमुकुन्द गुससे भी उनका संघर्ष हो 
गया था । दोनो ओरसे अनेक साहित्य-महारथी ज्षेत्रमे उतर आये थे | 
दोनो समान शक्तिके व्यक्ति थे। भाषा-सम्बन्धो यह विवाद हिन्दी भाषाके 
इतिहासकी एक घटना हो गई। पर इस विवादका धरातल द्विवेदीजीकी 
ओरसे ओछा नहीं होने पाया । डा० काशीप्रसाद जायसवालसे भी हिवेदी 
जीका कुछ मतभेद हुआ । दोनो ओरसे व्यंगवाण भी छूटे। पर दोनो 
ही एक दूसरेके हिंतैषी भो बने रहे, एक दूसरेके काम भी आते रहे । 
विवादका धरातल बोद्धिक हो बना रहा । पं० लक्ष्मीघर वाजपेयीसे छ्विवेदी 
जीका पहले विवाद हुआ, पर बादसे मेत्री हो गई । वस्तुतः उनके विवादों 
में भी व्यापक दृष्टि ओर सिद्धान्तकी गम्मीरता होती थी। सत्यप्रियता, 
न्यायनिष्ठा, स्पष्टादिता और हिन्दीहितैषितासे हटकर उन्होंने विवाद 
किया ही नहीं। वह जैसा सोचते थे, सोचकर जो निश्चय करते थे, उसीके 
अनुकूल उनका आचरण भी होता था। इसीलिए! उनकी क्रियामे तीत्रता 
भी होती थी। उनके जीवनका सोन्द्य पालिशमे नहीं, सत्य और लोक- 
कल्याणकी प्रेरणामे था । वह गरीब घरमे पैदा हुए थे, गरीबीमे पत्ते थे, 
कठोर संघर्ष करके बढ़े थे ओर घनो बनना, घन बटोर कर, धनके बल पर 
अथवा पदके बल पर बढा आदमी बनना उनका आदशश नहीं था। इसी- 
लिए छुलसे बात करने और छुलपूण व्यवहार्से उनको चिढ़ थी | उनसे 
स्वार्थ-साधनकी प्रद्गतति नही थी, इसलिए दबकर बात फरनेका उन्हे अ्रम्यास 
नही था। उन्होने एक पत्रमे लिखा भी था “ मै रेश्वत देना नही चाहता। 
' मैं कूठ बोलनेसे डरता हूँ ।? स्वाभिमान उनमे कूट-कूटकर भरा था। 
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इन्ही सब कारणोसे वह बहुत कुछ कठोर थे। उनसे प्रायः लोगोसे लडा- 
इयों हो जाया करती थी । किंतु लड़ाइयोमे भी वह संयम रखते थे | इस- 
लिए. उनकी लड़ाइयोका धरातल ऊँचा,होता था। वाद-प्रतिवाद और 
संवादका धरातल शुभ होता था। 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी संयमके अवतार थे। घोर गरीबीका सामना 
उन्होंने कठिन संयमसे किया । वह नियमित समयपर प्रातःकाल उठते। 
नित्यकमसे निवृत्त होकर कुछ ठहलते । फिर अपना साहित्यिक कार्य करते । 
रेलवेकी नौकरी करते हुए भी, मौका मिलनेपर समय निकालकर उन्होने 
मराठी, गुजराती और बंगला भाषापर अधिकार प्राप्त किया। समयपर झपने 
रेलवेकी नौकरीपर जाते । रेलवेकी नोडइरीमे वह अपना रोजका काम रोज़ 
समाप्त कर दिया करते थे। ऐसा नही होता था कि आजका काम कलके लिए 
पड़ा रहे । रेलवेके दफ्तरका काम प्रा करके वह घर आते | हाथ-मुँह 
धोकर, थोड़ा जलपान करके पत्र-पत्रिकाएँ पहते। पत्रोका उत्तर देते। उत्तर 
न देने लायक्‌ पत्नोपर नो रिज्ञाई! लिखते। सबका रिकार्ड रजिस्टर पंर 
रखते । घरका हिसाब रखते । अध्ययन करते । रेलवेकी नोकरी छोड़ देने 
पर सारा समय सरस्वती? को देते । कोई भी लेख बिना अच्छी तरह जॉचे 
उसकी भाषाको बिना ठीक-ठाक किये कभी भी ग्रेसमे नही देते थे। उनके 
संशोधित लेख नागरीप्रचारिणी सभाके संग्रहालयमे सुरक्षित है। वे श्रशुद्धि 
भरी रचनाओका आद्योपान्त संशोधन कर दिया करते थे। कविताओका 
कायाकल्प कर दिया करते थे। कमी-कमी सम्पूण रचना ही बदल देते । 
लेखक सिर्फ अपना नाम देखकर अपनी रचना समभ्ता था। अस्वीकृत 
रचनाओके दोषोको स्पष्ट करते हुए पत्र लिखते थे। कमी-कभी ग्रन्थ-निदेश 
भी कर दिया करते थे। ऐसा करते हुए. भी बह लेखकोके साथ बहुत प्रेम- 
पूणु व्यवहार करते थे । लेखकोसे लेख मेगाते समय उन्हे अनेक विषय 
' सुभाते थे और सहायक ग्रन्थोंका नाम भी बताते ये। सच्ची लगन, विस्तृत 
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अध्ययन, सुन्दर शेली और संकोची स्वभाववाले लेखकोकी तो वह खुशा- 
मद तक करते थे। ऐसा करनेमे उन्हे पत्र-व्यवहार भी बहुत करना पड़ता 
था। सरस्वतीः के लिए, छः मृहीनेकी सामग्री वह अपने पास बराबर प्रस्तुत 
रखते थे। जब कभी वह बीमार हुए, छुट्टी लो, या अन्तमे अवकाश मो 
अहण किया, तब अपने उत्तराधिकारीको कई महीनेकी सामग्री देकर गये । 
उनके लगभग सत्रह वर्षोके सम्पादन-कालमे एक बार भी सरस्वती? का प्रका- 
शन नहीं रुका । इस प्रकार उनके जीवनमे संयम ओर परिश्रमका अधूर्व योग 
था। कुछ लोग प्रतिभाको एक रहस्य समझते है। पर यह भ्रम है। 
वस्तुतः प्रतिभा संयम और परिश्रमके परिणामका ही दूसरा नाम है । बुद्ध, 
महावीर, चाणक्य, चन्द्रगुप्त, अशोक, तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ और गान्धीजी 
सभीकी प्रतिमाका एक ही रहस्य है--अदूट संयम और कठिन परिश्रम ! 

द्विवेदीजीके संयममे अनेकरूपता थी । उनका संयम जीवन-व्यापी 
था । ग्रीबीसे उन्होंने जीवन बिताना सीखा था | वह गाढेका कपड़ा 
पहनते । अपने पर कम-से-कम खर्च करते । अपनी कम-से-कम आमदनी मे 
भी कुछ न कुछ बचा कर रखते । यह ठीक है कि सन्तान न होनेके कारश 
किसी सीमा तक इस काममे उन्हे कुछ सुविधा भी थी। पर यह ऐसा 
कारण नही है कि जिसे प्रधान माना जाय । अनेक ऐसे सम्तानहीन व्यक्ति 
हैं, जो अन्य आदतो पर अधिक व्यय करते है । पर द्विवेदीजी संयमी 
थे। उनके जीवनमे न बुरी (असामाजिक ) भावनाएं थी छोर न उनकी 
वैसी आदत थी। वे पूर्ण संयमी थे। पर उनका संयम कभी भी कंजूसीकी 
सीमामे नहीं गया । वह अपने अतिथिका पूर्ण सत्कार करते थे। घर थाये 
साधारण विद्यार्थीकी मी जलपान कराते । उनके कोई सन्तान नही थी । 
पर उन्होंने औरोंकी सन्‍्तानकोी अपनी सनन्‍्तान बना लिया था। अपनी 
बहनकी सौतकी सन्तानको उन्होंने अपनी सनन्‍्तान बना लिया । अपने मित्रोंकी 
सन्तानहे साथ अपनी सन्तान-जैसा व्यवहार पिया। श्रनेक लड़कोको 
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जी० ए.०, एम० ए.० तक पढ़ाया। रिश्तेंकी तीन भानजिश्रोकी शादियों की, 
उनका गौना दिया। गेरोकी भी दो लड़कियों व्याहीं । अ्रनेक लडकियों 
की शादीमें सहायता दी। अनेक विधवाशझ्ञोको मासिक वृत्ति दी। कुएं 
खुदवाये । दाशी हिन्दू विश्वविद्यालयमे छात्र इत्तिके लिए ६४०० रु० 
का दान दिया | १००० रु० नागरीप्रचारंणी समा काशीको दान दिया। 
इस प्रकार पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीके जीवनमे वदान्यता ओर मितव्य- 
यिताका असाधारण संयोग था । उनका संग्रह दानके लिए था। वह 
स्वमावके कुछ क्रोधी थे--सम्मवतः उनमे कुछ पू्वाग्रह भी था--पर यह 
पूर्वाग्गरट उनकी दानबइत्ति ओर न्यायनिष् पर कभी हावी नहीं हो सका । 
नागरीप्रचारिणी सभा काशोके कुछ अरःधेकारियोस उनका रूगड़ा था; पर 
नागरीप्रचारिणी सभाको ही उन्होने अपना सर्वोत्तम दान दिया। 
द्विवेदीजी निपरट गॉवके गरीब ब्राह्मण घरमे पैदा हुए, थे। कठिन 
परिश्रम करते हुए, अनेक आर्थिक अस्ुविधाओके बीचसे वह गुजरे थे । 
ऐसी परिस्थितिमे भी उनके अन्दर एक व्यवस्था थी। उनके घरकी चीज 
अस्तव्यस्त गौर फिंक़ी हुई नहीं रहती थो। किताब, कागज, कलम- 
दावात सभी व्यवस्थित, सभी साफ। यहाँ तक कि लिखनेके बाद वह 
कलमको पोछुकर रखते थे । कागजके चिट तककफो सम्हाल कर रखते 
ओर उसका उपथोग करते थे। सावचानीसे पंत्र-पत्रिका पढ़ते और आबव- 
श्यक खबरों पर निशान लगाकर सम्हाल कर रखते । उनके घरमे कपड़ा- 
बिछोना करीनेसे रखा होता था, उनके घरमे टेबल-कुर्सी, गुलदस्ता तथा 
गन्य चमक-दमक त सामान नहीं था। उनका घर साधारण गहस्थका 
घर था। पर व्यवस्था ओर सफाईके कारण उनका घर मन्दिरकी तरह 
साफ़ और स्वच्छु रहता था। उसमे सादगी और स्वच्छुतासे निर्मित सौन्दर्य 
भावना थी । उनका घर उनके सानसको व्यक्त करता था ओर उनका 
मानस उनके घरकी तरह व्यवस्थित और स्वच्छु था। इसो कारण द्विवेदीजी 
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अव्यवस्था और गन्दगीको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होने हिन्दी 
भाषा ओर साहित्यको भी व्यवस्थित का दिया। जब वह गॉँवमें रहते 
थे, और बहुत कमजोर हो गये थे। उस समय भी उनकी व्यवस्था-प्रियता ज्यो 
की त्यो बनी थी। श्रीयशदत्त शुक्षने द्विवेदी अभिननन्‍दन-प्रन्थ मे उनकी 
व्यवस्था-प्रियताके सम्बन्धभे लिखा है--- प्रतिदिन सायंकाल वे जब 
अपने बागमे घूमने जाते हैं, तब बागके इत्चोका भल्ी मॉति निरीक्षण 
करते हैं। यही नहीं, वे निरीक्षण-द्वारा इसका भी स्नुमान कर लेते हैं 
कि किस बृक्षुमे कितने फल लगे हुए है । इसी प्रकार वे अपने खेतोता भी 
खूब निरीक्षण करते है। शामको टहजते दुए वे प्रत्येक खेतमे यह देखते 
है कि उसे सीचनेकी छावश्यकता है था नहीं, या उसमे कोई कीड़ा तो 
नही दाग गया है।?” अपने (प्रिय जनोकी आर्थिक व्यवस्थाका भी ख्याल' रखते 
थे। सलाह भी दिया करते थे । 

पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीने आलोचनाके शाख्रीय अन्थ नही लिखे । 
शायद वह आलोचनाके शास्त्री ग्रन्थोंके निर्मांणकी परिस्थिति भी नहीं थी | 
द्विवेदीजीने हिन्दी भाषाका सुधार, लोक-रझचिका परिष्कार श्रोर लेखक 
निर्माण॒का कार्य किया। इसके लिए उन्होने नाना विषयोमे अपनी लेखनीका 
प्रयोग भी किया । वस्त॒ुतः लिखनेकी सफलता वे इसी बातमे मानते थे कि 
कठिनसे कठिन विषय भी ऐसे सरल' रूपमे रख दिये जॉय कि साधारण 
पाठक मी उसे समझ जाय। इसी कारण उनमे गूढ़-गुंफित परम्पराकी कमी 
नज़र आती है। पर व्याकरणका उन्होने सदेव ध्यान रक्खा। व्याकरणु- 
सिद्ध भाषा लिखनेवाले बहुतसे लेखक भी उन्होंने पैदा किये। किन्तु 
भाषाको सुधारते हुए, भी उन्होंने अनेक आलोचनात्मक लेख लिखे। उनकी 
आज्ोचनाओमे दो प्रकारके इन्द्वकी परिणति है--बाह्य जगत्मे नवीन और 
प्राचीन, पूर्व ओर पश्चिमकी विचारधाराका इन्द्र ओर अन्तरमे कद सत्य 
और कोमल हृदयका इन्द्र । संस्क्ृतके घने सम्पंकके कारण जहाँ उनमे 


द्विवेदी-पत्नावली झ्् 


प्राचीनताके प्रति प्रेम है, वही विविध भाषाओके साहित्यके घनिष्ठ सम्पकके 
कारण पश्चिमसे आनेवाले आधुनिक श्ञान-विज्ञानके ग्रति तीव्र आकर्षण भी 
है । यही कारण था कि उन्होने सरस्वती? के झनेक अंकोमे दस ढस विषयों 
पर सम्पादकीय टिप्पएयों लिखी । इसी कारण कही-कहदी उनकी आलोच- 
नाओमे पूर्व और पश्चिमके सिद्धान्तोका समन्वय भी दृष्टिगोचर होता है। 
पर इस समन्वयका अपेक्षित विकास शायद द्विवेदीजीमे नहीं हुआ था । इसी- 
लिए. छायावादकी उचत प्रशया वे नही कर सके | पर इस समन्वयका प्रार- 
म्मिक रूप द्विवेदीजीके चिन्तनमे प्रकट हो चुका था । द्विवेदीजीने जिस सत्यको 
अध्ययन, चिन्तन, मनन द्वारा जान लिया था, उसके प्रति उनमे अटूट 
श्रद्धा थी; वह सत्यको शब्दोंके कौशलसे फुसलाना पाप समझते थे । 
सत्यनिष्ठाके कारण ही अपने घनिष्ठतम मित्रों तकके लेखोमे आवश्यक होने 
पर वह काट-छॉट करना अपना कतंव्य समझते थे। सत्यनिणाके कारण ही 
वह अपनी बातों और धारणाओमे आवश्यक संशोधन भी स्वीकार करते थे । 
किन्तु इस सत्यनिष्ठाके कारण ही उन्हें अपने कोमल हृदयको दबाना भी 
पड़ता था। मित्रों तकका विरोध करना पडता था, मित्रोंसे भी कगडना 
पड़ता था। पर यदि उनमे यह सत्यनिष्ठा न होती, तो वह अपने युगको 
रूप न दे सकते । द्विवेदीजीकी आलोचनामे विचारोकी सजगता, तकका 
पैनापन, कमी-कभी व्यंगोकी भरमार, संस्कृत, उर्दू ओर फारसीका आव- 
श्यक पुण, अपनी बातको फेर-बदलकर पाठकके मनमे बैठा देने और 
विरोधीको कायल कर देनेकी मह्वपूर्ण शैली हे। इसी व्यास शैली-द्वारा 
उन्होने अपने युगके झाड़-फंखाडोको साफ किया था; इसी शैली-हारा 
उन्होंने भाषाका सुधार किया था; इसी शैली-द्वारा उन्होंने नवीन लोक- 
रुचिका निर्माण किया था। किन्तु सिर्फ शैली-छारा ही कोई युग-निर्माता 
नही द्वो जाता । ठिवेदीजीमे व्यास-शैलीके साथ ही गम्भीर सत्यनिष्ठा थी । 
सत्यनिष्ठाके साथ ही लेखक पैदा करने, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार 
डरे 
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करनेकी आदत थी | वह अपने खाथियोके साथ संस्कृत” व्यवहार नहीं करते 
थे; अपने साथियोके ताथ उनका व्यवहार सचाईसे मरा-पूरा होता था; धनी, 
मानी और वरिष्ठ वर्गके साथीक़े प्रति एक व्यवहार तथा गरीब और अख्यात 
साथीके साथ दूसरा व्यवहार करने वाले--दोमुंहे नेता वे नहीं थे। वह 
बलाबल' तौलकर नहीं चलते थे; सत्य-अलत्यकी देखकर सत्यके साथ चलते 
थे | इसी कारण उनकी ईमानदारी ओर सच्चाईमे किसीको अविश्वास नही 
हुआ । वह जन-साधारण ओर साहित्यिकोकी अ्द्धाको सहज ही आकर्षित 
करते थे। इसके साथ ही उनमे कठिन पारेश्रमशीलता, विविध भाषा और 
साहित्यका ज्ञान तथा व्यापक जानकारी भी थी। इसीलिए पं ० महावीरप्रसाद 
द्विवेदीजी अपने युगमे हिन्दीके महान्‌ नेता हो सके । 

धरस्वती? के सम्पादनसे अवकाश ग्रहण करनेके बाद द्विवेदीजी अ्यने 
गॉव दौलतपुरमे रहने लगे। कतंव्य-पालन और जिम्मेदारीकी भावना 
उनके श्रन्दर प्रास्म्मसे ही थी । जब वह १५) महीना तनख्वाह पाते थे, तब 
भी उसमेसे ५) महीना बचा कर अपनी मॉके पास भेजते थे। वह अपनी 
आ/वश्यकताको तीमित करके रखते थे और अपनी आमदनीमेसे कुछ न 
कुछु बचाकर परहितमे लगाते थे। उनकी यही कतंव्यपरायणता अब और 
बढ़ गई। जब वह दौलतपुर गॉवमे रहने लगे, तो गॉँवके प्रति उनकी 
कर्तव्य-मावना अधिक जाग्मत्‌ हुईं। अपने गॉवमे हिन्दी पाठशाला, डाक- 
घर और एक छोटे अस्पतालका प्रबन्ध किया। वह स्वयं भी रोगियोको 
दवाइयों देते थे। रोगियोको---चादे वह किसी भी जातिका हो---उसके घर 
जाकर देखते, दवाई देते ओर यदि आवश्यक समझते तो उसके लिए, पथ्यका 
भी प्रबन्ध करते । रोगियोंके देखने और उनकी सेवासे वह अपनी सुविधा- 
असुविधाका ज़रा भी ध्यान नहीं रखते थे। गर्मीके दिनोंमे जब लू चलती 
होती, वब भी सिर ओर कानको दुषदेसे अच्छी तरह ढेंककर रोगियोके घर 
जाते थे। अपने जीवनसे तो वह व्यवस्था श्रोर सफ़ाईका ध्यान रखते ही थे ; 
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गॉवकी सफाईका ध्यान मी उन्हें था। प्रारम्ममें स्वयं गॉवकी उफाई करते 
आर लोगोकी सफाई करनेके लिए प्रेरित करते। आगे चलकर गॉवकी 
सफाईके ख्यालसे गॉवमे ही एक मेहतर भी बसा लिया । 


गॉवमे खेती-णहस्थी ही मुख्य घन्या होता है। द्विवेदीजीके प|स भी 
कुछ खेत थे। उन्होने अपने विद्याव्यलनी मनको खेतीके काममे लगा दिया। 
जैसा कि पहले लिखा है, वह नित्यप्रति अपने खेतों पर घूमने जाते, 
खेतकी मिट्टी ओर फसलका निरीक्षण करते । हर एक बातका हिसाब रखते । 
यही नही, वह गॉव मरकी खेतीकी रक्ञाकी भी व्यवस्था करते । गॉवके गरीब 
किसानोको बिना सूद पर उवार रुपये देते। कभी-कभी किसानोको बीज देते । 
इस प्रकार अपनी खेती ओर गोंवकी भो खेतीका प्रबन्ध करते । एक बार 
जब नीलगाय ओर बन्दरोने गॉवकी खेतीको तबाह करना शुरू किया, तो 
द्विवेदीजीने अपने प्रियपात्र पं० श्रीयम शमोंसे कह कर नीलगाय ओर 
बन्दरोंका शिकार करवा दिया। इस दिशामें उन्होने गॉववालोकी मनोभावना 
का भी ख्याल नहीं किया । जिस कामको करनेका वह निश्चय कर लेते, उसे 
पूरा करनेमे ज़रा भी संकोच नही करते थे । गॉवमे अशशक्षा और कुसंस्कार 
तो था ही। बहतसे गॉववाले अपने पशुओको यो ही आवारागर्दकी मॉँति 
छोड़ देते थे। ये पशु गॉवकी खेतीको नुक॒तान पहुँचाते थे । द्विवेदीजीने 
गॉववालोकोी समझाया। पर मुदृतोका कुसंस्कार भज्ञा उपदेशोसे क्‍यों 
जाने लगा। लाचार होकर द्विवेदीजीको गॉवमे ही एक कानीहोज भी बनवा 
देना पढ़ा। इससे कुछ लोगोके स्वार्थ पर आघात पड़ा। कुछ लोगोने 
द्विवेदीजीको बुरा-मला भी कहना शुरू किया। पर इसका उनके मन पर कुछ 
भी प्रभाव नही पडा । वह निरलिम चित्तसे गॉवकी सेवा करते ही रहे | 

गम्य-जीवनका बाह्य ही नहीं, अन्तर भी विक्ृत हो चुका था। बाह्य 
सफाई ओर व्यवस्थाको तो द्विवेदीजी सुधार ही रहे! थे। आन्तरिक खराबीकी 
ओर भी उनका ध्यान गया । आपसी फूट, ईष्या-हेषसे गॉवोमे मुकदमसे- 
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बाजीका वातावरण गरम था। द्विवेदीजीने गॉवोके अन्तसकोी भी सुधारनेका 
काम शुरू कर दिया। गॉवोको मुकदमेबाजीसे बचानेकी गरजसे उन्होनें 
(विज्लेज-मुंसिफः का काम शुरू कर दिया । वह आस-पासके गॉवोके तमाम 
मामलो-मुकदमोंका निपठाया करते थे | व गॉवसे, गॉवकी परिस्थतिसे 
और वहों वालोकी प्रकृतिसे तो परिचित थे ही; फलतः बड़े-बड़े मामलों 
तकको समका-बुझा कर आपसमे ही फेसला करा देते थे। यथासम्भव 
भंगड़ोको कचहरी तक जाने ही नही देते थे । उनका फेसला व्यावहारिक और 
कानूनी दोनो द।्टिसे बडे महत्तका होता था। उनको कानूनका ज्ञान भी इतना 
था कि आस-पासके लोग उनसे सलाह-मशबिरा लिया करते थे । पर उनकी 
सलाह इस दृष्टिसे होती थो कि कोई अ्रदालत तक न जाय और मजा तो 
यह था कि अ्रदलतमे भी उन्हीका फुसला मान्य हो जाता था । दौलपपुरमे 
रहते समय द्विवेदीजीकी दिनचयां थी--प्रातःकाल उठ कर शौचादिसे' निवृत्त 
हो खेतों पर ठहलने जाना; लौटकर घर-द्वारकी सफाई करना, स्नान-भोजनके 
बाद चिद्धियोका जवाब देना ; अखबार, पत्र-पत्रिका आदिका अवलोकन 
करना; गाँवके मुकदमोकी सुनना, उनपर विचार कर फेसला देना अथवा 
समभझोता करा देना, सन्ध्याको खेतोकी ओर जाना; वापस आकर गॉव 
वालोकी बातोको सुनना । इसके बाद व्यालू ओर कुछ किताबोका अवलोकन 
करते हुए सो जाना । इस प्रकार हिन्दीका यह महान्‌ नेता अपने जीवनके 
अ्रन्तिम प्रहरमे गॉवोमें जाकर लोक-सेवा करता रहा | जं।वनके जितने भीं 
चण द्विवेदीजीके पास थे सबका उन्हें।ने सदुपयोग किया । 

प० भहावीरप्रसाद द्विवेदीको सदैव विपरीत परिस्थितियोका सामना 
करना पड़ा | वह प्रारम्ममे ही उच्चशिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। पर 
ग़रीबीके कारण उन्हे अपना अध्ययन रोक देना पड़ा। किन्तु शानकी 
उत्कट प्यास उनसे अन्त तक बनी रही। उनकी ग़रीबीने उन्हे नौकरी 
करनेके लिए बाध्य किया । ईमानदारीसे नौकरी करके, घर-ग्हस्थीकी पूरी 
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जिम्मेदारी निभाते हुए भी, अपने पासका सारा समय उन्होंने अनेक 
भाषाओं और उनके विविध साहित्यके अ्ध्ययनसे लगाया | अक्सर रात- 
रात जाग-जाग कर उन्होंने गम्भीर अध्यय॑न किया | विविध स्थानोपर 
जाकर विद्वानोसे उन्होने ज्ञान जन किया | अपने गम्मीर और असाधारण 
अध्ययनके तल पर ही वह एक मामूली क्लकंको स्थितिसे उठकर, 
अपनी परिस्थितियोके सम्पूर्ण बन्धनोको ऋटककर, हिन्दी साहित्यके एक 
युग-निर्माता हुए । सस्क्ृत, हिन्दी, उदूं, मराठी, गुजराती, बंगला और 
अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य पर उन्होंने अधिकार प्राप्त किया । ज्ञानकी 
इस कठिन साधनामे उन्होने अपने शरीरको होम दिया। पहले उन्हें 
उनीद्र रोग हो गया | पर फिर भी उनकी ज्ञान-साधनामे कमी नहीं आई। 
सरस्वती! के सम्पादनमे वह लगे ही रहे । फिर उनका पेट खराब हुआ । 
अपने संयम ओर साक््विक चर्या-द्वारा उन्होंने कुछ समय तक अपनेको 
सम्हाला | पर बृद्धावस्थामे तो शरीरकी प्रत्येक कमज़ोरी उभर आती 
है। एकाएक द्विवेदीजीकों जलोद्र रोग हो गया। पहले ते। आमर्मे 
किसीने उसे पहचाना ही नहीं । फिर जब डाक्टर शंकरदत्त शमोने रोग 
को पहचाना तो रोग बहुत बढ़ चुका था । डाक्टर शर्माने सोचा कि 
अपने घर पर ह्विंवेदीजीको रखकर इलाज करनेसे शायद रोग दूर हो 
जाय । वह द्विवेदीजीको अपने घर पर बरेली ले गये। पर यह रोग तो 
मात्र रोग नही था, यह तो द्विवेदीजीका काल था। डाक्टरके इलाजका 
कोई भी परिणाम नहीं निकला ओर २१ दिसम्बर १६३६ को प्रातः ४ 
बजे महान्‌ कमंठ आचाय प० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीने अपने नश्वर 
शरीरको छोड़ दिया । 


--बैजञनाथसिंह “विनोद 
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है श्री मेथिल्लीशरण गुप्तजी स्व०झाचाय पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजी & 
के बे प्रिय शिष्य हैं। उन्होंने आचार्य हिवेदीजीके इस संस्मरण ; 
में यह प्रकट किया है कि किस प्रकार द्विवेदीजीने उन्हें बनाया था। 
है इसीलिए इस संस्मरणका ऐतिहासिक महत्त्व है। इसी इष्टिसे यहाँ 
2 इसे दिया जा रहा है । राष्ट्रटवि मेथिलीशरण गुप्तका परिचय अन्‍्यत्र 
९ उनको लिखे गये पन्नोके भ्रसंगर्में दिया जा रहा है । $ 
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में जब ओर कुछ न बन सका तब मैने कवि ब्ननेकी ठानी। हाय, 
कहीं सब पोले बॉस वेशु बन सकते ! 


एक जन, जो गधे पर बैठनेकी भी योग्यता न रखता था, बनाने- 
वालोके बढावेमे आकर घोडे' पर चढ़ बैठा । घोड़ा भी ऐसा, जो धरती 
पर पैर ही न रखना चाहता था। ऐसा आरोही तो उसके लिए अपमान- 
जनक था। परन्तु क्या जाने, घोड़ेकी भी विनोद सूका और वह उसे एक 
बर्जित स्थानमे ले दौड़ा । वहॉका प्रहरी सतक होकर चिल्लाया--सावधान ! 
परन्तु आरोही सावधान होकर भी क्‍या करे ? तब प्रहरीने शस्त्र सभालकर 
कहा--अ्च्छा, चला आ--ऐसे ही | अब आरोही विल्लाय[---दुहाई आपकी, 
मै स्वयं नहीं आ रहा हूँ, यह दुमुंख मुझे लिये आ रहा है | प्रहरी मी 
समभ गया और जिसे अनधिकार प्रवेश करनेका दण्ड देने जा रहा था 
उस भाग्यहीन अथवा भाग्यवानकी उस उल्टी सेमाल' करनी पड़ी | 

कवि तो बनाये नही जाते, परन्तु कोप-माजन होने योग्य होकर भी में 
पूज्य द्विवेदीजी महाराजका अनुग्रह-भाजन हो गया । इससे बढ़कर किसी- 
का क्या सौभाग्य होगा । 


उन्‍्वास-पचास वर्ष पहलेकी बात है । मे कुछ पद्म बनाने लगा था। 
परिडतजी उन दिनों कॉसीमे ही थे। उनका नाम मैं सुन चुका था ओर 
उनकी सरस्वती” के दर्शन भी मैंने पा लिये ये। मेरे मनमे प्रश्न उठा- 
क्या सरस्वती? में अन्य कवियोकी भाँति मेश नाम नहीं छुप उकता ? इसका 
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उत्तर अपने ही दीर्घ निःध्वासके रूपमे मुझे मिल जाना चाहिए था, परन्तु 
लड़कपंन अल्हड़ होता है ओर दुस्साहसी भी | 

पिताजीके साकेतवालके पीछे, उनके नाते कृपा बनाये रखनेके प्रार्थी 
होकर, अपने काकाजोके साथ, हमलोग पहली बार कलक्टर साहबको जुहारने 
मॉसी गये थे। मेरे जानेका प्रधान उत्साह और ही था। मंतर-भीतर 
उरसस्‍्वती! से अपना नाम छुपानेका डोल लगानेकी लालखसे ओर बाहर- 
बाहर ऐसे महानुभावके दर्शन करनेकी इच्छासे, अपने अग्रजकी साथ लेकर 
में परिडतजीके स्थानपर पहुँचा । घर छोटा ही था | द्वारपर बॉककी सीकों 
की बनी लिपटो हुई चिक बँध। थं।, जिसकी गोठका हरा कपड़ा कुछ फीका 
पढ़ चला था। एक ओर उनके नामकी पद्ठ। लगी थी। दूसरी ओर भी एक 
पटली थी । उदमे लिखा था--सबेरे भेंट न होगी। हमलोग इस बातको 
सुन चुके थे । अ्रतएव, तीसरे पहर गये थे | तब भी वे आफिस्से नहीं लोटे 
थे । छोटेसे उसारेसे एक बेच पड़ी थी। उसीपर हम बैठ गये | मीतर कमरेमे 
खुली अलमारियोकी युस्तकोकी दूसरी दीवार-सी बनी थो। बाई ओरके 
पक्खेसे सटकर एक पलंग पडा था। उसपर लपेटे हुए. बिछोनेने लोड़का 
रूप घारण कर खखा था। दाई ओरके पक्खेसे लगी दो तीन कुर्सियों पड़ी 
थी। बीचके रिक्त स्थानमे पल्॑ंगसे कुछ हटकर प्रवेशद्वारके खुले किवाड़ 
को छूता हुआ एक छोटा-सा टेबुल या चेयर डेस्क था। उसके सामने 
भी एक कुर्सी पड़ी थी। टेबुल लिखने-पढनेकी सामग्रीसे भरा था, परन्तु 
सब सामग्री बडे' ढंगसे सजाई गई थी। प्रवेश-द्वारके सामने ही भीतर जाने 
का द्वार था, उसमेसे एक मरपोरिया दिखाई देती थी। सारा स्थान बहुत 
ही परिष्कृत, स्वच्छु ओर शान्त-कान्त दिखाई पड़ता था। तो भी परिडत 
जीके आनेका समय निकट जानकर घरकी परिचारिका हाथमे गमछा लिये 
उसे कमरेमे इधर-उधर फटकार रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो यह 
एक विधि है, जिसे आवश्यक हो या न हो, पूरा करना ही चाहिये। ऐसी 
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सममभदार औ्रौर कुशल सेविकाएं विरली ही होती है । बढ़ी श्रपनाहटके साथ 
उसने हम लोगोका स्वागत-सत्कार किया। उसकी मृत्यु होनेपर पशिडतजीने 


मुझे यथार्थ ही लिखा था--ऐसा जन अब मिलनेका नहीं । 
'तनिक देर पीछे उसने एक बार इधर-उधर देखा फिर उसारेसे नीचे 


उतंरकर कुछ दूर तक परिडतजीके आनेका मार्ग भी बुहार दिया । इतना 
करके मानो वह उस समयके कार्यसे निश्चिन्त हो गई | उसी समय परिडतजी 
आते हुए. दिखाई दिये। व्यक्तियोकी विशिष्टता मानो उनके आगे चलती 
है। हम लोगोने देखते ही समझ लिया, यही परिडतजी हैं, यद्यपि बिना 
पंगडीके' में परशिडतोका अनुमान ही न कर संकता था और उनके सिर पर 
टोपी थी । मैने सन्ध्या समय दफ्तरसे लौटते हुए. बहुतसे बाबुओफी भासीमे 
ही देखा था। परन्तु परिडतंजी जैसा कोई बाबू न देखा था। जान पढ़ा, 
शाबू? के वेशमे वे कोई साहब? है । विल्ञायर्ता साहब बहादुरसे तो हमलोग 
मिल ही चुके थे । उसका जो तेज था वह बहुत कुछ उसके श्रधिकारके कारण 
था, परिडतजीका प्रताप सर्वथा व्यक्तिगत । हम लोग सतम्भ्रम उठ खडे 
हुए । जाड़ेके दिन थे। वे हलके कत्थई रह्जका नीचा ऊनी कोट या अच- 
कन पहने थे श्लोर ऊनी ही सफेद फलालैनका पतलून जैसा पाजामा। 
बाये हाथमे कुछ कागद-पत्र लिये थे, दायेमे छुड़ी । दफ्तरसे लोठनेवालोके 
विपरीत श्रनाठर धीर गतिसे पेदल आ रह थे। ऐसे, मानो श्रम सवारीसे 
उतरे हो ! आफिस दूर न था और पैदल आने-जानेसे वे छोटे नही होते 
थे, क्थोंकि स्वभावतः बड़े थे। झूठे सम्भानके पछे वे टहलनेके सुयोगसे 
वंचित क्यो होते जब सच्चा सम्मान उन्हे सुलभ था। ऊँचे लल/टके नीचे 
घनी श्रोर भोटी भौहे उसके अनुरूप ही थी । उनकी छायामे विशेष चम- 
फैती हुई आंखें बढ़ी न होने प॑र भी तेजसे भरी दिखाई देती थी। परिडतजी 
वेश“मूषासे सुर्सस्कृंत आकृतिसे गौरवशांली और प्रकृतिसे ग्रेम्मीर तंथा 
चिंन्तनंशील जान पड़ते थे। हम लोगोौंका प्रणाम स्वीकॉर कर और हमपर 
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एक दृष्टि डालकर वे कमरेके भीतर जाकर ही रुके । वहा इधर-उधर देख 
कर ओर तुरन्त ही आइये? कहकर उन्होने हमें भीतर बुलाया। जबतक 
हम कमरेमे पहुँचे तब तक छुड़ी और कांगद-पत्र यथास्थान रखकर 
उन्होंने अपनी दाइमपीस घड़ी उठा ली थी और उसमे ताली देना आरम्भ 
कर दिया था। वे बडे ही नियमबद्ध थे और सम्मवतः आफिससे लौट्कर 
घड़ी कूकनेका समय उन्होने बाँध रखा था। 

“बैठिए?? सुनकर भी हमलोग खड़े ही रहे । हमारा भाव समझकर 
घड़ी रखते हुए, वे पलंग पर बैठ गये । सामनेकी कुर्लियोकी ओर हाथ 
बढ़ाते हुए फिर स्निग्ध स्वस्मे बोले--बैठिए । हमलोगोके नाम और परि- 
चयसे वे कुछ आकर्षितसे हुए. और हाल ही मे हमें पितृह्दीन हुआ सुनकर 
सहानुभूति प्रकट करने लगे । पिताजीकी अनन्य मक्तिकी चचाके प्रसंगमे 
उन्होने यह भी पूछा कि आपलोग किस सम्प्रदायके अनुयायी है। 'विशिश- 
द्वेत! सुनकर बोले--हैं। । बहुत दिन पीछे प्रसिद्ध विद्वन्‌ माननीय 
बाहंस्पत्यःजीसे जब में पहली बार मिला तब उन्होने भी मुझसे यही पूछा” 
था ओर उत्तर सुनकर कहा था, हम विशिष्टाद्ेत मतके नहीं हैं पर श्रच्छा 
उसीको मानते हैं । यह कहकर वे मुसकराने लगे थे। में भी उन्हीका अनु- 
सरण करके हँस गया था। परिडतजीने हो? कहते हुए अपना सम्प्रदाय भी 
बताया था, सम्मभवतः वल्लभ । इसी संबन्धमे उन्होने एक बार कहा था, 
हमारे पिता कुछ लिखनेके पहले लिखा करते थे---“श्रीलाड़लेश्वराय नमः | 
परन्तु अब हम देखते हैं यह “लाड़लें! और ईश्वर” का संधि-संयोग ही 
ठीक नही है । 

परिडतजीसे हम लोगोकी बात-चीत आरम्म ही हुई थी, इतनेमे भीतरसे 
एक सुन्दर ओर हृष्ट-पुष्ट बिल्‍ली आई और उछुलकर परिडतजीकी गोदमे 
आ बैठी । उनके कण्ठस्वरसे उन्हें आया जान कर ही वह मीतरसे दौड़ी 
आई थी। पशु-पक्ती मैंने भी पाले हैं, परन्तु पली बिल्ली मेंने पहले-पहल' 
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'चही देखी थी। मुझे बड़ा कौतृहज हुआ । मैने देखा, परिडतजी धीरे-धीरे 

उस पर हाथ फेर रहे है और बह हर्ष और गवसे एक असाधारण शब्द 
कर रही है। जो लोग पक्के गानेसे चिहकर उस बि.ल्लयोका लड़ाना 
कहते हैं, वे कही उत्त ब्िल्लीका शब्द सुनते तो जानते बिल्लिया भी स्नेह 
में कैसा प्यार बोलती हें। परिड्तजीने पशु-पक्तियोकी चेशओं पर 
सरस्वर्तःसे एक लेख लिखा था। मुझे ठीक स्मरण नहीं, इस बिल्लीको 
देखकर मुझे; उसका ध्यान था गया था अथवा उसे देखकर इसका । 


परन्तु जिस उद्दे श्यको लेकर में परिडतजीके यहाँ गया था उसके 
विषयमे कुछ कहनेका मुझे साहस ही न हुआ । मेरा सारा उत्साह न जाने 
क्हों चला गया। भेरे अग्नजने प्रसंग चलाकर एक बार कहा भी कि ये 
भी कुछ कविता बनाते है । “बड़ी श्रच्छी बात है? कहकर प/रेडतजीने मेरी 
ओर देखा । मैं तो कुछ नही, कुछ नहीं, कह कर संकोचसे सिकुड़-सा 
गया। मुझे विपत्तिमे पड़ा देखकर फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा | कुछ 
कहनेके लिए मेने कहा--हम लोग तो सबेरे ही आने वाले थे, परन्तु सुना कि 
सन्ध्याको ही आपसे भेट होती हे, इसलिए, इस समय सेवामे उपस्थित हुए, 
हैं | वे हँसकर बोले--हों, सबेरे हम सरस्वती? का काम परते है ओर कुछ 
'लेख आदि लिखते हैं | फिर अ्रवकाश नही पाते । परन्तु जब आप इतनी 
वूरसे आये हैं तब क्या हम उस समय भी आपसे न मिलते । कभी मोती 
ब्राया कीजिये ओर सुविधा हो तो मिला कीजिये | 

उनका आधेक समय लेना अपराध करना था। रोकने पर भी हम 
लोगोकी विदा करने वे बाहर आये। आगतका स्वागत सभी कंरते है, परन्तु 
अपने छोटोके प्रति भी उनका सदा ऐसा ती उदार व्यवहार रहा । 


अपने पद्मोंके विषयमें प्रत्यक्ष कुछ कहनेकी अपेक्षा पत्र-व्यवह्यर करने 
मे ही मुझे सुविधा दिखाई पड़ी | वस्तुतः उनके प्रभावसे मैं अभिभूत हो 
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गया। पीछे न जाने कितनी बार उनकी सेवामे उपस्थित होनेका सोभाग्य 
प्रात्त हुआ, वे भी कृपाकर एक ब,र यहाँ पथधारे, परन्तु वैसा आतंक कमी 
नहीं जान पडा । इसके विरुद्ध जैसे-जैसे निकटसे उनका परिचय मिलता 
गया, वैसे-बैसे उनकी सदयता और सहृदयताका ही अधिकाविक श्रनुभव 
होता रहा । अपने कत्त॑व्यमे ही वे कठोर प्रतात होते थे, आत्म-सम्मानका ' 
प्रभु आ जाने पर उनमे उप्रता भो आ जाती थी, अन्यथा उनका-सा 
कोमल हृदय दुर्लभ ही है। एक बार वाद-विवादमे दूसरे पंच्ने लिखा--- 
यह विवाद व्यथं है। आप तो ब्राह्मण है, आपको क्षमा नहीं छोड़नी 
चाहिये। परिडतजीने उत्तरमे लिखा--हमने जो आरोप लगाये है उन्हें 
व्यर्थ कहनेसे काम न चलेगा । या वो कहिये वे मूठे हैं, हम आपसे क्षमा" 
याचना कर ं गे या उनके लिए खेद प्रकट कीजिये । उस समय हम आपको 
हुदयसे क्षमा न कर दे तो ब्राह्म ए नहीं । 

उनकी वैसी वेश-भूषा भी फिर मेंने नहीं देखी | एक बार पैण्टके साथ 
उन्हे बए्डा कोट पहने देखकर तो ऐसा लगा, जेसे यह उनके अनुरूप न 
हो । इधर प्रायः करता और धोती ही वे पहना करते थे ओर यह वेश उन्हें ' 
बहुत सोहाता भी था। अभिननन्‍दनके अवसर पर भी वे इसी परिच्छुदमे 
थे। अस्तु। 


उस 'देन लौठकर मुझे कुछ आत्मग्लाने-सी हुई कि में क्यो इतना 
हतप्रभ हो गया कि अपनी बात भी उनसे न कह सका । ओर, भूठ क्यो 
कहूँ, उनके प्रति कुछ ईष्या भी मनमे उत्पन्न हो गई । परन्तु सरस्वती? में 
नाम छुपनेका लोम प्रबल था | आशा भी बलवती थी। कुछ दिन पीछे मेंने 
एक रचना भेज ही दी ओर उत्सुकतासे मै उनके पत्रकी प्रतीक्षा करने लगा । 
मुझे स्मरण नही, इतने लंबे समयमे भी, परिडतजीने मेरे किसी पत्रका 
उत्तर देनेमे विलंब किया हो। इतनी तत्परता मेंने ओर किसीके पत्र-व्यव- 
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हारमे नही पाई। मैने भी बहुत दिन उनका अनुकरण करनेकी चेष्ठा की, 
परन्तु अन्तमे मैं हार गया और अरब तो शरीर और मन प्रकृतिस्थ न रहनेसे 
एक आध पत्र लिखना भी भारी हो उठा है। परन्तु परिडतजी वृद्ध और 
क्षीण होने पर भी अन्त तक अपना नियम निमाते रहे, कितनी हृढ़ता थी 
उनमे । 


यथासमय उनका उत्तर आ गया--आपकी कविता पुरानी भाषामे 
लिखी गई है। सरस्वती? में हम बोल-चालकी भाषामे ही लिखी गई 
कविताएँ छापना पसन्द करते है ।?? राय कृष्णदास जैसे बन्धुके संसर्गसे भी 
जो एक चिट भी यत्से छॉट कर रखते हे, में पत्रोके संग्रहमे उदासीन ही 
हूँ । इसके लिए. समय-समय पर मुझे अनुताप भी हुआ है। इसी प्रकार 
डायरी न रखनेसे प्रसंगवश अथवा अ्रचानक उठे हुए. कितने विचार किंवा 
भाव भी मुझे खो देने पड़े हैं । परन्तु परिडितजीके पत्र न जाने कैसे मै 
आरंभसे ही रखता रहा । कुछ प्रारम्मिक पत्रोकी एक गिड्डी संमवतः कही 
ऐसी सुरक्षित रखी है कि इस समय मुझे भी नही मिल रही है | ऊपर 
मैने जिस पत्रका उद्धरण दिया है, संभव है, उसमे शब्दोका हेर-फेर हो, 
किन्तु बात वही है। 


बोल-चालकी भाषा? अथात्‌ खड़ी बोली! और पुरानी भाषा? 
अथांत्‌ ब्रजमाषा ।! पाठक ही समझ ले, मेरे मनमे अपनी रचनाकी 
अस्वीकृति खली या ब्रजभाषाकी उपेक्षा । मन कुछ विद्रोही था ही, आशा 
भी पूरी न हुई । अब क्या था, एक कड़ा-सा पत्र लिख दिया। एक बात 
/छुनी थी कि शेख सादी साहबको फारती भाषाकी मधुरताका बड़ा अ्भिमान 
था। एक बार वे यहाँ आये । ब्रजमभाषाकी प्रशसा सुनकर उन्होंने नाक 
सिकोड़ी ओर भौंह चढ़ाई। घूमते-घूमते वे त्रजमे पहुँचे । वहाँ मार्गमे 


पहले-पहल उन्होने एक छोटी-सी लड़कीकी बात सुनी । वह अपनी मातासे 
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कह रही थी--मायरी माय, मग चल्यौ न जाय, सॉकरी गली, पाय कॉकरी 
गड़तु है |! इस बातका संकेत भी मैने अपने पंत्रमे कर दिया और समस्त 
लिया कि बदला ले लिया । परन्तु उस पत्रका कोई उत्तर न मिला । भग- 
वान ही जाने, इसे मै अपनी जीत दमभका या अपने प्रहारको स्वथा निष्फल 
समझ कर और भी हताश हो गया। प्रतिघात सह लिया जा सकता है किन्तु 
ग्राघातका व्यर्थ होना प्रतिघातसे मी कठोर होता है। तथापि मेरी क्ुद्गरता 
का वें क्‍या उत्तर देते ! मैने ध्ृष्टतापूवक एक पत्र ओर भी इस सम्बन्दमे 
भेजा । वह वैसा ही लौट आया अथवा लौठा दिया गया । 

इस बीच कलकत्तेके वेश्योपकारक! मासिक पन्नमे मेरे पद्म छुपने लगे 
थे | इससे मुझे कुछ अभिमान भी हो गया था । परन्तु हिन्दीकी एक मात्र 
प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वतो? थी | मन मेरा उघर ही लगा था। भूख मार 
कर खड़ी बोलीके नामसे 'हेमन्तः शीषक कुछ पद्म लिखे। उन्ही दिनों 
स्वर्गीय राय देवीप्रसाद 'पूण! की 'शरदः नामकी एक कविता 'सरस्वती' 
में छुपी थी। वह पुरानी माषामे ही थी। 'शरद्‌? छपी तो हेमन्तः भी छुप 
सकता है। उसे सेजते हुए, मैने निलंज्जतापूबंक इतना ओर लिख दिया 
कि प्रसन्‍्नताकों बात है, अब पुरानी भाषा? के स.बन्धमे आपका वह विचार 
बदला है। जिस दिन उत्तर मिलना चाहिए था, उत्सुकतापूवक मे स्वयं 
डाकघर पहुँचा । उनका उत्तर पोस्टकार्डके रूपमे उपस्थित था। धड़कते 
छुदयसे पढ़ा । लिखा था--आपकी कविता मिली । राय साहबकी कविता 
अच्छी होनेसे हमने छापी है ।” अब समझे आया कि नई-पुरानी भाषा 
का तो एक बहाना था, मेरी कविता अ्रच्छी न होनेसे न छुप सकी थी । यह 
उस समय भी न समझमे आया कि मेरी रचना अच्छी न थी, फिर भी 
उन्होने उसे बुरा न बताकर भाषाकी बात कह कर कितनी शिष्ट तासे मुझे 
उत्तर दिया, यद्यपि यह ठीक था कि बोल-चालकी भाषाकी कावेताके ही 
वे पक्षपाती थे और उसीका प्रचार भी कर रहे थे । जो हो, मेरा जी बैठ 
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गया । सरस्वती? आई पर हेमन्तः न आया। वह क्यो नहीं आया, आवेगा 
भी या नदी, यह पूछनेका भी घीरज न रहा । कन्नोजसे 'मोहिनी? नामकी 
एक समाचार-पंत्रिका निकलती थी । उसीमे छुपनेके लिए मैंने 'हेमन्तः भेज 
दिया ओर अगले सप्ताह ही वह छुपकर आ गया । एक द्विवेदीजी न सही 
तो दूसरे गुणग्राहक तो विद्यमान हैं, यो मैने मन समभानेकी चेष्टा की । 
मनने मान भी लिया, कारण, अपमान भी उसीने माना था । तथापि उसके 
एक कोनेसे यह शब्द उठे बिना न रहा कि--हाय सरस्वती । 

नये वर्षकी सरस्वती? आई, नई ही सज-धज से । अरब उसका रूप- 
रू और भी सुन्दर हो गया । देखकर जी ललच गया । परन्तु जिस बात 
की आशा भी न थी उस हिमन्तः को भी वह ले आई। मेरा रोम-रोम 
पुलक उठा। जिस रूपमे मैने उसे भेजा था उससे दूसरी ही वस्तु वह 
दिखाई पड़ती थी, बाहरसे ही नही भीतरसे भी । पढ़ने पर मेरा आनन्द 
आश्चर्यमे बदल गया । इसमे तो इतना संशोधन और परिवर्धन हुआ था 
कि यह मेरी रचना ही नहीं कही जा सकती थी। कहें! वह कंकाल और 
कहें यह मूर्ति ! वह कितना बिक्ृत और यह कितनी परिष्कृत | फिर भी 
शिल्पीके स्थानपर नाम तो मेरा ही छुपा है| मुक्ते अपनी हीनता पर लजा 
आई और परिडतजीकी उदारता देखकर श्रद्धासे मेरा मस्तक कुक गया। 
इतना परिश्रम उन्होंने किया और उसका फल मुझे दे डाला । यह तो 
मुझे पीछे शात हुआ कि मेरे ऐसे न जाने कितने लोग उनसे इस प्रकार 
उपकृत हुए. हैं। नामकी अपेक्षा न रखकर काम करना साधारण बात नहीं, 
परन्तु काम आप करके नाम दुसरेका करना और भी असाधारण है। 
पणिडतजी अपने सपादकोय जीवन भर यही करते रहे । उनके तप और 
त्यागका मूल्य औकना सहज नहीं। हिन्दीके प्रभविष्णु कवि स्वर्गीय नाथूराम 
शुंकर शर्माने एक पत्रमें सुझे लिखा था--“सम्पादकजी बहुंघा कविताओमे 
संशोधन भी कर देते हैं । 'केरलकी तारा? नामकी कवितामे मेने लिखा था--- 
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“पीठ पर टपका पड़ा तो आँख मेरी खल गईं । 
चार बूँदोंसे मिले मनकी ल्लेंगोटी घुल गई ॥॥?” 


इसमे नीचेकी पंक्ति उन्होंने बदल कर छापी--- 
“विशद दूँदोंसे मिले मन मौज मिसरी घुल्न गई !”” 
लाभसे मेरा लोम और भी वढ़ गया । कुछ दिन पीछे क्रोघाष्टक 
नामक एक तुकबन्दी मैंने और सेज दी । उपद्रव सहनेकी भी एक सोमा 


होती है । इस बार क्लुब्ध होकर उन्होने जो पत्र लिखा वह, इधर स्मृति 
विक्ृत होने पर भी, मुझे भली भॉति स्मरण हे--- 


“हम लोग सिद्ध कवि नहीं। बहुत परिश्रम ओर विचारपूर्वक लिखने 
से ही हमारे पद्म पढ़ने योग्य बन पाते है। आप दो बातोमेसे एक भी नही 
करना चाहते | कुछ भी लिख कर उसे छुपा देना ही आपका उद्द श्य जान 
पड़ता है। आपने 'क्रोधाष्टक' थोडे ही समयमे लिखा होगा परन्तु उसे 
ठीक करनेमे हमारे चार घंटे लग गये । पहला ही पत्र लीजिए. 


“होते तुरन्त उनकी बलहीन काया। 
जाने न वे तनिक भी अपना-पराया ॥। 
होवे विवेक वर बुद्धि विहीन पापी । 
रे क्रोध, जो जन कर तुझकों कदापि ॥? 
क्या आप क्रोधको आशीवांद दे रहे है जो आपने ऐसी क्रियाओका प्रयोग 
किया ! इसे हम अवश्य सरस्वती? में छापेंगे, परन्तु आगेसे आप 
“रस्वती? के लिए. लिखना चाहे तो इधर-उधर अपनी कविताएं छुपानेका 
विचार छोड़ दीजिये । जिस कविताको हम चाहे उसे छापेंगे। जिसे न चाहे 
उसे न कही दूसरी जगह छुपाइए, न किसीको दिखाइए। तालेमे बन्द करके 
रखिये |?” 


डं 
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रोष ही मेरे लिए परितोष बन गया । अयोग्य देखकर भी परिडितजीने 
मुझे त्यागा नही, सदाके लिए, अपना लिया। इसी पद्ममे मुझे बोल-चालकी 
भाषामे पद्म रचनेका 'गुरः मिल गया । बातें इतनी ही नहीं है। परन्तु 
आज मैं और कछ न लिखकर अपने प्रभुसे यही प्राथना करता हूँ कि प२- 
लोकमें भी उनका-सा पंथप्रदर्शक मुझे प्रास हो । 
े --मेंथिलीशरण 
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[१] 
निर्मेलजीकी स्लिपॉपर लिखी, ६ स्लिप 
निर्मलजी, 
आपका पोस्टका्ड मिला । प्रूफ देखकर आपने मुकपर बड़ी कृपा की । 
उचित समक्तिए तो साथके विज्ञापनकी भारत'मे किसी श्रच्छी जगह 
छाप दीजिए। मात्राएँ बहुत न टूटने पावे। अन्तमे आप मेरी तरफ़्से अपने 


नोटमें, यह लिख दीजिए. कि जिन पत्नोने इस विषयमे कुछ लिखा हो थे 
कृपा करके मेरी इस विज्ञापनाको भी अपने पत्रमे छाप दे । 


१३।५।३२ | म० प्र० द्विवेदी 

मेरी जन्म-तिथि वैशाख शुक्ल ४ संवत्‌ १६२१ है। इस हिसाबसे 
& मई १६३२ को में ६८ वर्षका हो गया। अब मेने उनहत्तरवें वर्षमे प्रवेश 
किया है। इस उपलकब्दयम मुके मेरे अनेक मित्रों ओर हितैषियोने बधाइयों 
दी हैं और खुशियों मनाई हैं । किवने ही पतन्नो और तारो द्वारा मेरी 
'शुभकामना की गई है। कई समाच, र-पत्रो और सामयिक पुस्तकोमे भी मेरा 
अभिनन्दन किया गया है। मुझूपर कृपा करनेवाले उजनोने कहीं-कहीं 
समुदाय रूपसे भी मेरी हितचिन्तना की है। इन सभी सजनो लेखको, पत्र- 
प्रेषकों ओर अभिनन्दन करनेवालोफो मेरे शतश; प्रणाम । मैं उनके चरणों 
पर भक्तिभाव पूर्वक, अपना मस्तक क्ुुकाता हैँ, मैं उन्हें अपना मातृ-पितृ- 
स्थानीय समझता हूँ, क्योकि स्वाभाषिकतया माता-पिता ही अपने बच्चेकी 
ब्रषगाँठ मनाते हैं । 
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पिता तो मेरे विदेशवासी थे। बारह-तेरह वर्षकी उम्र तक भेरी माता 
ही ने मेरी वर्षगांठ मनाई थी। हर साल' उस अवसर पर उसे जिस सुख 
ओर सनन्‍्तोष, तथा मुझे जिस कौतूृहल और आननन्‍्दकी प्रासि होती थी 
उसका स्मरण आज नया हो गया। इस स्मरणने मेरा कश्ठावरोध कर 
दिया और मेरे नेत्रोसे प्रेमाशु बरसा दिये। वर्षगाठके दिन में अपनी मोसि 
खाने, पीने ओर पहनने आदिकी श्रपनी अ्रभिलधित चीजें मागता था; 
ओर वह जहॉतक उसका वश चलता था, उनकी पूर्ति करती थी । इस 
उम्रमेँ--अपनी वर्तमान स्थितिमे--मुझे श्रब उन चीजोकी चाह नहीं । श्रव 
तो मुझे एक ओर ही चीज़की चाह है। अ्रतएव जिन उदारचरित महा- 
नुभावोंने मेरी वर्षगाठ मनाई या मुझे बधाई दो है, उनसे में वही चीज़ 
मॉगना चाहता हूँ । वे सभी सजन हैं । सजन न होते तो मुकझपर इतनो 
कृपा क्‍यों करते । उनसे मेरी माग है--- 

“सन्त सरल चित जगतहित जानि सुस्राउ सनेहु। 
बाल विनय सुनि करे कृपा रामचरन - रति देहु ॥?? 

इस समय मुझे; इसीकी सबसे अधिक जरूरत है । आशा है, यदि बे मेरी 
अभिलबित वस्तुकी प्राप्ति करा देनेके लिए, परमात्मासे प्रार्थना करेगे, 
तो उससे मेरा श्रवश्य ही कल्याण होगा । 


“सर्व नृजन्स सम निष्फलमेव याति”? 
किसी-किसीने £ मई १६३२ को मेरी उरसठवी ही वर्षगाठ मनाई 
है। जान पड़ता है, इन सजनोके हृदयमे मेरे विषयके वात्सल्य भावकी 
मात्रा कुछ अधिक है| इसीसे उन्होने मेरी उम्र एक वष कम बता दी है । 
कौन माता-पिता या गुरुजन ऐसा होगा जो अपने प्रेम-भाजनकी उम्र कम 
बताकर उसके जीवनावधिको और भी श्आागे बढ़ा देनेकी चेश्टा न करेगा £ 


अतएव इन महानुभावोका में ओर भी अधिक ऋृतज्ञ हूँ । 


५8 दविवेदी-पत्रावली 


हिन्दी-भाषा और साहित्यके सम्बन्धमे, पूर्वोक्त अवसरपर बहुत कुछ 
कहा गया है। मैने यह किया, मेने वह किया आदि । मेरा निवेदन है कि 
में इस प्रशसाका पात्र नहीं। २२ वर्षोतक रेलवेकी मुलाज़िमत करके जब 
मैने रजत-श्र खलएऐं तोड़ी तब मैने अपनेकी ओर किसी कामके योग्य ही न 
पाया | लाचार होकर, हिन्दी लिखकर मैने अपनी ओर अपने आभ्रितोकी 
उदर-पूर्ति की । मेरे इस कामसे यदि हिन्दी साहित्यकी छुछ लाभ पहुँचा 
हो तो शाप उसे मेरे कामका आनुपज्धिक पत्षञ समझ लीजिए,। बस, इससे 
अधिफ आर कुछ नही। मेरे इस कामको मेरे मित्रो ओर हितेषियोने जो 
" विशेष महत्व दिया है वह एकमात्र उनकी उदारता और उनके हृदयकी 
महत्ताका सूचक है। 

सजन स्पभावसे ही उदार और ऋपालु होते हैं । वे तो अनधिकारियोको 
भी अपन, दयाका पात्र समभते है :--- 


चुके 


्रण्दरत्वस,जन जबदपष्य पृ दान रत 
 अ 


चसंवहन्ति करुणास्ुवद्धारर द्विस ॥?! 


दौलतपुर, रायबरेली । महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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के | 
पं० श्रीवर पाठक 

पुं० श्रीधर पाठकका जन्म, आगरा ज़िलाके फिरोजाबाद परगने 
के जोधरी आममे माघ कृष्ण अतुदंशी सं० १९१६ को हुआ | 
प्रारम्ममे इन्हें संस्कृत पढ़ाई गई । दस वर्षकी अवस्थार्में यह 
संस्कृत बोलने लग गये थे । सनू १८७५ ई० में प्रवेशिका परीक्षा 
पास की । सन्‌ १८८० ई० में एुट्रेस पास किया । 

सन्‌ १८८१ ई० से नोकरी शुरू की । पहले कन्नकत्तेके सघस 
कमिश्नरके दफ्तरम नौकरी की । फिर शिमला गये | शिमज्ञासे लोट 
कर श्रयागर्भे आ गये । यहाँ दुयादा दिनो तऊ बचे रहे । 

पं० श्रीचर पाठकम काव्य-प्रतिना हझ्लारम्नसे ही थी। संस्कृत, 
फारंसी और अग्रेज्ी तीनो साधाओं पर आपको अधिफार प्राप्त था । 
घजभाषा और हिन्दी भाष! दोनोमे आप समान गजिसे कविता 
कर लेतें थे । गोब्डस्मिथफ्रे तीन अन्थोंका पद्यालुवाद आपने “एका- 
न्‍्तवासी योगी” 'ऊजड़ ग्राम” और 'अ्रान्त पथिक! नाम से किया। 
“क्लाइमीर-सुषमा? नामक प्रकृति पर इनका बहुत सुन्दर काव्य हे । 
हिन्दीमें रोमांचक काव्य शैज्लीके आप जन्मदाता साने जाते है । 

पं० महावीरप्रसाद हिवेदीजी से आपका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। हिवेदीजीले पाठकजीका बहुत पत्र-व्यवहार भी हुआ । कुछ 
पत्र प्रयाग नगरपालिका-संग्रहालयमे सुरक्षित ह। उन्हीम से महत्त्व- 
पूण पत्नोझो यहाँ दिया जाता है । 


[ पं० ब्रजमोहन व्यासजी द्वारा, प्रयाग नगरपालिका 
सग्रहालयके सौजन्यसे ] 


कक 
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[२ | 
राँसी 
१३ फरवरी १८९६ 


प्रिय महोदय, 


बहुत दिनसे आपकी कौशल्यशालिनी लेखनीने कोई नूतन ग्रन्थ हिन्दी 
साहित्यके कोशमे नहीं स्थापन किया । आपका “ऊजड़ ग्राम” और “योगी” 
तो इतना ललित और स्वाभाविक हैं कि अनेक बार पढ़ने पर भी फिर-फिर 
पढ़नेकी जी चाहा करता है। कहा भी है “क्षण क्ष्ं यद्चवतामुपैति 
तदेव रूप॑ रमणीयतायाः? | कथानऊ अ्रच्छाँ न होनेसे “ऊजड़ ग्राम”? उतना 
हृदयंगम नहीं जान पड़ता जितना “एकान्तवासी योगी” जान पड़ता है। 
फिर चाहे हमारी क्षुद्र बुद्धि ही का यह भ्रम हो। “पथिक”की बक्रता ऐसी , 
स्वाभाविक रीतिसे प्रतिबिम्बित की गई है कि मूलसे भी हमारी समभकममे कही 
बढ़के हे। हम तो इसे बहुधा पढ़ते हैं और अपने मिन्नोंसे भी ( जिनमे कई 
एक केनिंग कालिजके छात्र है ) उसे पढ़ाकर सुनते है। इलियट पैरा 
डाइज लास्ट, इत्यादि ओर भी मनोहर काव्य अगरेजीमे हैं। आप चाहेंगे 
तो उन्हें भी किसी विचित्र मीटरमे अनुवाद करके अपूर्व रसका आरस्वादन हम 
सबको सुलम कर देंगे | 


पॉच-सात वर्ष हुए “हिन्दोस्थान” में हमने आपका किया हुआ ऋतु- 
रहारके शरहत॒का भाषान्तर पढ़ा था। क्‍या आपने एक ही सगका अनुवाद 
किया है अथवा समग्र पुस्तकका ! हमने कारणवशात्‌ लाला सीताराम 
बी० ए.० कृत कुमारसभव” भाषाकी एक विस्तृत समालोचना लिखी है 4 
वह क्रमशः काशी पत्रिकामे छुप रही है । १२ पृष्ठ निकल चुके है । उन्हींके 


ध्जदध द्विवेदी-पन्नावली 


किये हुए ऋतुसंहारके अ्रनुवादकी भी समालोचना लिखनेका विचार है। 
उनके अनुवादकी एक उत्तम अनुवादके साथ कंपेयर करनेकी इच्छा है। 
क्षमा कीजिए कई जगह अंगरेजी शब्द आ गये | समय पर क्या आप 
अपना अनुवाद भेज सकेगे। मै उसे वापस कर दूँगा और किसी प्रकार 
नष्ट न होने पावेगा । 
“काशके फूल दुकूल, खिले अरविदनमें सुख सुन्द्रताई ।? 
[ काशांशु डरा विकवपद्समनोजवक्त्रा ] 
ओर 
“घोहत था ऋतुमे सरिता गज्जगामिनि कामिनि-सी रस घोरी ॥? 
| शरद प्रथान्ति ससदा प्रमदा इवाद्याः | 
यह अ्रभी तक हमारे हृदथमे चिह्नित हो रहे है । 
ईश्वर आपको स्वस्थ रखें ओर, और भी ऐसे काव्य लिखनेकी शक्ति 
देव यही उससे प्रार्थना है । 
आपका 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


[३] 


समस्तीपुर 
२४-८<८--० ७ 


प्रिय मित्र, 

२२ ता» का कृपापन्र मिला। आप सरस्वती”की लेख-प्रणाली निर्दोप 
देखना चाहते है यह हमारे लिए सोमाग्यकी बात है। मित्रोका यह धर्म 
ही है । इसलिए, हम आपके ऋकृतज्ञ हैं । 

“प्पान्निवारयति योजयते हिताय?? 
इस नियमका पालन यदि मिन्नने न किया तो वह भिन्न ही नहीं। 
हम पुरानी प्रथाके सबतोभाजसे प्रतिकूल नहीं। पर हम यह भी नहीं 


ढदिवेदी-प ब्रावजी जद 


कहते कि वह स्वया निर्दोष है। कोई-कोई पुरानी रचना ऐसी है जिसे 
देखकर घिन लगती है। बोलनेमे व्याकरणके नियमोका यदि अनुसरण न 
किया जाय तो विशेष आक्तेपकी वात नहीं। पर लिखनेसे ऐसा होना 
अच्छा नही। संस्कृत क्यो अवतक निर्दोष वनी है ? उसकी रचना व्याकरण 
के अनुसार होती है, इसलिए । पालि और प्राकत आददे माषाएँ क्यों 
ले.प हो गईं ? उनका व्याकाण निरोष नहीं। अतएवं उनके रचन भी 
निर्दोष नहीं। हिन्दीमे कोई अच्छा व्यकरण नहीं जिसे सब लेग माने । 
इसने जिसके जी मे जो आता है उने ही वह लिखता है। यह मापाका 
दुर्भाग्य है । इससे उसे कर्भा स्थिरता न प्राप्त होगी । अख़बारोमे हम ऐसे 
अनेक वाक्य देखते हे जिनका ??878778 ही नहीं हो सकता | 

उदहरणार्थ :-- 

3नने आज्ञा दी के जिन दिनो गंगाजल गँठला रहे उन दिनों उसमे 
यह दुता दो ग्रेनफे दिजादले डाज़कर साफ किया जावे | 

इसने “वह” शब्द अपेक्षित है। उसके बिना वाक्य सूना है। हम 
यह नहीं हते कि सब कही कता प्रकट रहे । कही-कही वह लुप्त भी रहता 
है। और उसके लुप्त रनेसे वाक्यही शोमा नहीं विगड़ती | पर ऐसे 
स्थानमे नहीं | एक बात और भी है । सद्रकी रुचि और सबकी श्रुति-पढुता 
एक-सी नही होती । जिस वाक्यकी आय मधुर और मनोहर समभेगे, संभव 
हे हमे वह वैसी न लो। क्येकि यह कुछ कार्यदेकी बात तो है नही, 
यचि-वैचित््यकी बात है| 

आपके पहले उदाहरणमे “अपने” के पहले “उसने” की हम ज़रूरत 
नहीं समझते पर “अपने” या “बनाने” के पहले “बह” की हम बड़ी 
जरूरत समभते है। व्याकरण भी “वह” मॉगता है और हमारी रुचिके 
अनुसार रोचक भी । दूसरे उदाहरणमे “पर” के बाद तो नहीं परन्तु 
“नीचे” के बाद हम “उन्होने? की ज्रूरत समझते है। सकर्मक और 


६० द्विवेदी-पन्नावली 


अकमक क्रियाओंके कर्तंपदमे भेद होता है। यदि सब लेखक मिलकर इस 
भेदकी दूर कर दे और इसका एक नियम बना ले तो हम मी उसे मंजूर कर 
लेंगे। तीसरे उदाहरणमे कर्ता “बह” का न होना नहीं खटकता | “चल- 
जाय तो अच्छा है?” कहना ही श्रच्छा लगता है। 
हम मुहाधिरेके विरोधी नहीं। परन्तु 'जब?, तब”, जिस समय”, 'उस 
* समय? आदि सम्बन्धी मुहावविरा ऐसा नहीं है जिसे सब मानते ही । काल- 
वाचक सवन/मके जोड़मे उसी तरहका सर्वनाम क्यो न्‌ हो! 
गया? की जगह “हुआ? हो सकता है। इसमे हमे कोई एतराज नहीं। 


पेर श्रथमें किंचित्‌ भेद ज़रूर हो जाता है । 
श्रीमदीय 
मद्दावीरप्रसाद 
आज हम यहोंस कानपुर वापस जाते है। 
[४ ] 
कानपुर 
२८-४-० ६ 


प्रिय मिन्र, 

कृपा-पत्र आया। आप हमते अब कापी लिखाना चाहते हैं । सो नहीं 
होनेका । जैसा हम लिखेंगे वैसा ही आपको पढना पड़ेगा । दफ्तरमे भी 
तो बदखत कागज आपको पढने पडते होगे । 

आप क्या समभते है कि हम नीरोग रहते हैं। हमारी हालत तो 
शायद आपकीसे भी बुरी है। पर करे क्या--जिस स्थितिमे ईश्वर रक्खे' 
उसीमे सन्तोषपूर्वक रहना चाहिए। और अपने कर्तव्य भी करने चाहिए 
आप भी ऐसा ही कीजिए. । हम तो यही कहेगे। आप चाहे माने या 
नमान॑। 


द्विवेदी-पतन्रावद्षी ४१ 


अच्छा किया आप भी ऐनक लगाने लगे। रोग और ऐनक दोनोंमे 
हमारी और आपकी सहशता हो गई । 

'सरस्वती'के मैनेजर न आये ते। न सही । यदि कभी हम आवेंगे तो हम 
खुद ही श्रपत काश्मीरके फोटो ले लेग। पर सिर्फ फोयेस क्‍या होगा। 
उनपर कुछ लिखना भी तो चाहिए । 

फोयेका बहुबचन फोये ही हो तो अच्छा । श्रोर कुछ अ्रच्छा न लगेगा । 

आशा है आप आनन्दपूजक है । 

सवर्दाय 
महावीरप्रसाद 


[४५ | 


कानपुर 
5 २९-..४--० & 
प्रिय मित्र, 
कृपा-पत्र आया। उससे जान पड़ता है आप उद मिश्रित हिन्दीके 
विरोधी हैं। हमे स्मरण है आपने एक बार हमे लिखा था कि आपको 
'भारतमित्र'की भाषा पसन्द है। परन्तु उसमे तो उदू-फारसी शब्दोकी और 
भी अधिक भरमार रहती है। सरस्वती? मे कुछ लेख जानबूककर उदूँ 
मिश्रित भाषामे लिखे जाते हैं । कारण यही है कि गवर्नमेण्ट इन प्रान्तो- 
की भाषा एक करना चाहती है। इसीसे हिन्दी ओर उदूं रीडरोकी भाषा 
एक खखी गई है। सरस्वती? का प्रचार मदरसोमे बहुत है । अ्रतण्व कोई 
कोई लेख मदरसोके लड़को और मुदर्रिसो ही के लाभके लिए लिखे जाते 
हैं | ठेठ हिन्दी या संस्कृत मिश्रित हिन्दीका आदर करनेवाले बहुत कम 
हैं। यदि सरस्वतीके ख्का भार उनपर ही छोड़ दिया जाय तो उसका निक- 
लगना ही बन्द हो-जाय | परन्तु इससे आ्राप यह न समृक्तिए कि हम आपको 


६२ द्विवेदी-पत्नावली 


लेख लिखनेसे मना करते हैं। यदि आपके लेखसे हिन्दीका कुछ भी 
हित होनेकी आशा हो तो आप॑ अवश्य लिखिए । हम उसे सिर ऑखोपर 
लेंगे। पर यदि क्सीकी प्रणाली-विशेष पर आक्षेप न हो तो अच्छा । 

लेख ऐसा हो कि उसकी बाते सब पर घटित हो सके । आपक। लेखनीसे 
आप) भी सरस्वती'के विरोधमे लेख अ्रच्छा न लगेगा, क्योकि इस तरहकी 

प्रणाली अरोकी भी तो है। आप सममभदार है, जो कुछ आप उचित 

समझेंगे वही करेगे | प्रयागम कुछ काम है। १०-५४ दिनमे वहाँ जानेका 
इरादा है। यदि जाना हुआ तो आपसे भी मिल लेंगे। 


विनयाबनत 
महावीरप्रसाद 
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बाबू राधाकृष्णदास 


बा० राधाकृष्णदासजीका जन्म श्रावण सुदी पूणिमा संबत्‌ 
१९२२ को हुआ । इनके पिताका नास कल्याणदास था | जब ये 
१० सहीनेके थे, तभी इनके पिताकी झत्यु हो गई । इसके बाद 
भारतेन्दु बावू हरिश्वन्द्रजीने इनको अपने घर बुला किया। ये 
भारतेन्दुके फुफेर माई थे। 

मारतेन्दु हरिश्वन्द्रजीके यहाँ ही इनका लालन-पालन हुआ । 
धर पर ही इन्होंने विद्याम्यास किया। संस्कृत, बंगला, फारसी 
गुजराती, हिन्दीका अच्छा अभ्यास किया । मैट्रिक तक अंगरेक्षीका 
अध्ययन किया । ये आरस्मसे ही साहित्यिक रडिफे पे । भारतेण्द 
हस्श्विन्द्रजीने इनको साहित्यकी प्रेरणा भी ही । इन्होंने रण पंथों 


८७&८७६९४/६४२७८६७४:८३४९७८६:६ 


हर की रचना की । “दुःखिनी बाला!!,“निस्सदाव हिन्दू, “महाराती- हे. 
0) पद्मावती”, “प्रताप नाटक!” आदि इनकी प्रस्धि रचनाएँ हैं। ९ 
हा नागरखचारंणा सभा काशोक नमाणस बा० राधाकृष्यथदास <) 
; का मुख्य हाथ था | यह उद्के पभ्रग्मुल वेताश्रोंमि से एक थे | काशी $ 
हे के अग्रवाल समाजके चोधरी मी थे | ४२ वयषकी अवस्थाओं ता० २४ 
। अप्रे़ सन्‌ १९०७ को आपकी झूत्यु हो गई । 
है 


“4 ७७ “८६४:६८७२७४८६४७ “५०८६४: <७७८६७<८+२२ 


स्सी 
0 का | 


दृब अगस्त ९६% 


महोद्य, 
कार्ड आपका आया--उस कागजको कृपापूदक वाएव कर दी।जएछ- 
स्मरण होगा, हमने लिखा था कि इन पद्मोकी देखिय, ओर ठीक 
९ हि. न क् चक 


ते; सभाकी सुनाइए--क्ताधरोां तो आप ही हे व 
ते कहिए तो सही कि फिर आपने समामे उसे ले जाने 


तो कदापि ने होग--आप स्वयं लौग देते तो हम बहुत सन्तोप हाता- 
आप अपनी रमाके नियमोसे बखबी वाक्षिफ है, फ़िर क्यो आपने ऐसा 
किया, नहीं मालूम 

“दानार्थिनों मधकरा ८दि कझतालदरीकृता$ दरदरेश सदन्धबुद्धाया । 

तस्थेव गण्डयुगमण्डनहानिरेषा न्वक्स्‍ञ/ एवर्विकदप बने वलरेंत (77 

अंग्रेजी काव्यका छत्दं बद्ध अनुगद सेजनेके लिए आपने आज्ञा दी 

तो शिरखाधार्य है परन्तु मुश्किल तो यह है कि अमक कविताको आप ओर 
आपकी उभा “उत्तम, उपदेशनय ओर हृदयग्राहणी”? समसेगी आर 
अश्कको न सममेगी, इतना ही तो हमको समकक नहीं पढ़ता--खैर, हन 
आपकी आज्ञा-पालन करनेकी कोशिश करेंगे--परन्तु कांदर्क ऋभिलाषित 
विषय पर हो उसकी कविता अच्छी होर्द, है यह हमारा मंत हे--सभाका 
अलबतसे यद्द मत न होगा यह हम जानते ही है । 


्व्दृ द्विवेद।-पत्रावल्ो 
[७] 
आस! 
२४-१३ ०--१ ५९०७ ३, 
श्रीमान्‌ बाबूसाहव, 


आपर 'रहिमन-विज्ञास” हम आज देखते थे। उसका झणवा पद्म 
विचारणीय है। दाँत, केश, नख, मनुज अपने ही स्थानपर शोभा पाते हैं 
यह समभमे नहीं आया--मनुजकी शोभा यदि अपने ही घरमे हुईं तो 
कोई प्रशसाकी बाद नहीं--नखसे कोई शोभा अगुलियोकी नहीं होगी-- 
दाँत, केश दूसरी जगह जा नहीं सकते--काटनेसे उनकी गिनती कूड़ेसे 
होगी । 
भवदीय 
महावीर 
[८] 
झांसी 
3२-३--३१९ ५ ४ 
प्रिय महाशय, 
कृपा-कार्ड आया । यदि हम आपकी कोई सहायता कर सकेगे ते! 
हम प्रसन्नतापूषंक करगे, परन्तु इस समय हमारे पास एक ऐसा काम 
करा गया है कि शायद कई महीने तक हमको सिर उठानेकी फुरसत न 
मिलैगीं--इसलिए, कविताके लिए. आप हमको क्षमा करें--एकआधघ 
लेख हमारे पास चतुर्भाषीके ध्येग्य अधलिखे रक्खे है उनको हम, 
आवश्यकता पड़ने पर, समास करके श्रापको भेजगे । 
सवरदीय 


महावीर 








हि ० पद्मसिंह शमां 


पं» पद्मसिंह शर्माका जन्म बिजनोर ज़िलके का नगज्ञा आम 
में सं० १९३३ की फाल्युन सुदी १२ को हुआ । उनके पिताका 
नाम उमरावसिंह था। ये भूमिहार थे । 

खेती ओर ज्ञमीन्दारी इनका पारिवारिक पेशा था। १२ वर्ष 
की उम्रसे विद्याष्ययन प्रारम्भ किया। प्रारस्समें उदं ओर फारसी 
का अध्ययन किया । फिर पं० भीमसेन शर्माकी संस्कृत पाठशाला 
में संसक्ृतका अध्ययन किया | सं० १९५६१ मे उत्तर प्रदेशकी आय 
प्रतिनिधि ससाके उपदेशक नियुक्त हुए। इसके बाद महात्मा सुंशी- 
राम [ स्वामी श्रद्धानन्द | के साप्ताहिक पतन्न “सत्यवादी” के सम्पा- 
दुकीय विभागमे काम करने लगे । १९६७ में अजमेरके “ परोपकारी?? 
ओऔर “अनाथ-रक्षझु” का सम्पादन किया । इसके बाद आठ वर्ष 
तक ज्वालापुर महाविद्यालयमें काम किये। से ३९७६ में काशीके 
ज्ञानमण्डक्ष कार्यालयमें पुस्तक-प्रकाशन विभागमें आ गये ॥ यही 
उनकी बिहारी-सतसईके भूमिका-मागका प्रकाशन हुआ । इसी 
समय सतसई संहार पर “सरस्वती” में उनके लेख प्रकाशित हुए। 


“बिहारी सतसई” पर आपको मंगल्लाप्रसाद पारितोषिक आप 
| हुआ | सं० १९८७ में झ्ुजफ्फरपुर हिन्दी प सम्मेलनके 
। समापति हुए । सं० १९८५ में हिन्दुस्तानी एकेडसीमे व्याख्यान 
| दिया। स० १९८९ मे छेंग रोगसे आपकी झत्यु हो गई। 

|. पूं० पझसिंह शार्माका पूँ० 9225 0॥| द्विवेदीसे बहुत घना 
। सम्बन्ध था। टिचवेदीजीसे आपका बहुत पतन्न-व्यवहार हुआ था । 
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[&] 


कानपुर 
१८--१ ८०-७० ७५ 

प्रिय परिडतजी 

कृपा-पत्र आया। यह रसीद, पारसलमे १-तरुणशोपदेश, २-- 
सोहागरात, ३-शिक्षा-सरोज ६ भाग, ४-देशोपालम्भ ( कविता ) 
है, पहुँच लिखिए, | १-का जीणोंद्वार करके २-के साथ पढ़ चुकने 
पर वापिस कीजिएगा, ३-आपके लिए है | 

कहीं-कहदी एकआध किताबमे हमने पेन्सिलसे संशोधन किये हें, वे 
मिंठ सकते है, रीडर्स हमारे पास और नही, सिफ वही जोड़ा है, जो हमने 
आपको भेजा है। 

हमारे जीवन-चरितमे क्या रक्खा है! आपको जो हमारा चरिन्र ([) 
बहुत हो पसन्द हो तो आप ही लिखिएगा | इस संसारमे हमारे आगे- 
पीछे कोई नहीं है | बसीयतनामा लिखकर राही मुल्क बका होनेके लिए, 
तैयार बैठे है, अपने चरिंतके नोट्स लिखनेको हमे फुरसत नहीं है । 


ठाकुर शिवरत्नसिंहका समाचार सुनकर बढ़ा आनन्द इुआ । ऐसे 
स्वाधीनचेता, विद्या-व्ययनी ओर देशभक्त सजनोको ईश्वर चिरायु करे । 
देशोपालम्म सिफे आपके देखनेके लिए है, प्रकाशके लिए नहीं | 


श्रीसदीय 


महावीरप्रसाद 
पुनश्च-- 


माफ कीजिए. हमने इस टुकडे ही पर आपको यह पत्र लिख दिया | 
० पर 


द्विवेदी-पत्रावत्नी ६९ 


[१० | 


कानपुर 


११०-१६२-०५ ७ 
बहुविध प्रणामानन्तर निवेद्न-- 


७ तारीखका कृपापत्र मिला | 
पहले पत्रका उत्तर जालन्धर गया है, न मिला हो तो मेंगा लीजिएगा। 
पुस्तके मिलीं, टोपी भी, 'मेनी यैंक्स? | 
गुप्ताजीकी बाबत हम पहले पत्रमे आपको लिख चुके हैं | 
हम इनके मसखरेपन ओर कुटिल कटाक्षोंकी ओर हकपात नहीं 
करते आये | ह 
पर कई आदरमियोकी राय है कि व्याकरणका विषय महत्त्वका है"! 
५, इससे इस दफा जवाब देना चाहिए। 
मवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[११] 
जूही, कानपुर 
११०-१०-० ६ 


प्रणाम ! मा 
कृपा-पत्र मिला । हमने तो लाला मुशीरामकों लिखा था कि क्यो 


आपने हमारे पत्नोका जवाब नही दिया, और अब आप कहां हैं ! एक काड 
हमने जालन्धरको आपके नाम भेजा है, उसे मेंगा लीजिए. और उसी 
को प्रयाग भेजकर हमारी दोनो रीडस इण्डियन प्रेससे मेंगा लीजिए--- 
उन्होंने कृपा करके अपनी प्रतियोंमेसे दो प्रतियों आपको देनेका वादा 
किया है। हमने कोई २०-२५ प्ृष्ठमे वेकटेबवर और भारत-मित्रके ( दो 
अकोंके ) आक्षेपोका उत्तर लिखा था, पर प्रयागमे इस विषयका जो 


७० इवेदी-पत्रावली 


विचार हुआ उससे यह स्थिर हुआ कि ” को बातका उत्तर न दिया 


जाय । र 
हमने दो-एक व्यज्ञघपूण ओर हास्यस्सानुयायी गद्य-पद्यमय लेख 


लिखे है, उनका सम्बन्ध ऐसे लोगोंकी समालोचनाओसे है, जो कुछ नहीं 
जानते पर सब कुछ जाननेका दावा करते हैं। अगर सलाह हुई तो 
उनको शायद हम क्रम-क्रमसे प्रकाशित कर दे | भाषा और व्याकरण 
पर एक और लेख लिखनेका हमारा श्रादा है। उसमे भी हम हरिश्रन्द्र 
की चरुटियॉं दिखलायेंगे, और अच्छी तरह दिखलायेंगे। काशीके कई 
परिडतोने अ्रनस्थिर्ताको साधु बतलाया। सस्कृृत पत्रिकाके सम्पादक अप्पा 
शास्त्री विद्यावागीशने तो कई तरहसे उसकी साधुता साबित की । 
आप कब तक जालन्धर वापस जाइएग़ा । आपने जो वन्देमातरम 
वाले श्लोक मिजवाये थे, उनका' निर्यय हमने लिख भेजा था, आप 
हमारा सीमासे अधिक गौरव करते हैं | हम आपके सामने ऐसे मामलोमे 
कोई चीज नहीं | हमारा निणंय पसन्द आया या नहीं । 
श्रीमदीय 
महावीरप्रसाद 


[१२] 
कानपुर 
२२-१-० ६ 
प्रणाम | 
२० ता० का कृपा-पत्र मिला--भाषा और व्याकरण पर एक ओर 
लेख लिखा है--उसमे कुछ आक्तेपोंका जवाब भी है, यहाँ सब लोगोंकी 
सलाह हुईं तो छपेगा | 
वन्देमातरम वाले श्लोक हमने कागड़ी हरिद्वार मेजे थे, ला० 


दिवेदी-पत्रावली ७१ 


मुंशोरामके पास--उन्हीने हमको मेजा था, इससे हमारा फैसिला भों 
उन्हीके पास गया | 
ठाकुर साहबकी पुस्तके अभी रक्खी हैं, शिक्षा हमें अधिक पसन्द है। 
पहले उसीके लिखनेका विचार है। यह सुनकर बड़ी खुशी हुईं कि आपको 
नौकरीकी विशेष परवा नहीं। फिर क्या ज्ञरूरत जालन्धर जानेकी १ इस 
समय समालोचनाओकी ज्वाला जल रही है, कुछ दिन विद्यालयकी 
पुस्तकोंकी बात नई न कीजिए---आप चाहें तो कुछु तब तक लिख रक़्खें, 
मगर, हमसे अभी कुछ न लिखाइए, नहीं तो प्रलय हो जानेका डर है, 
आपको नूह बनना पडेगा | 
ह मवदीय 
महावीरप्रसाद 
[१३] 
कानपुर. 


२-२-० ६ 
प्रणाम ! 


३० का पत्र मिला--आपने जो अनुमान किया ठीक है--नलदम्भके 
बारेमे लिखना जरूर चाहिए. था, न लिखना हमारी भूल है, खेर अब 
लिख देंगे, पाग्चालके सम्बन्धके लेख हमे पढ़ने है | फू रसत मिले तो इकट्ठ 
करके पढ़ें--बहुत करके आप हीका अनुमान ठीक होगा । इंगलेंड और 
अमेरिकासे हमारे पास दो-एक ऐसी सामयिक पुस्तकें आती हें, जिनमे 
ऐसी-ऐसी अद्भ्रत-अद्भ्त बाते रहती है “सच है या भूठ राम जाने?। 
रीडर्स पहुँच जाये तब लिखिएग़ा--ओर सब कुशल है। बगवासीमें 
किसीने “आत्मारामकी दे ठे” लिखना शुरू किया है। 

सचदीय 
म० प्र० 


७२ दविवेदीपत्रावल्ी 


[१४ ] 


फतेहपुर 
४-६-० ६ 

प्रियवर, 

कृपापत्र मिला । दो चार दिनके लिए, यहाँ हम कृत्रिम हीरावालोसे 
मिलने आये हैं, आपकी राय हमने उनको सुनाकर खुश किया और, और 
ऐसे ही लेख लिखनेके लिए. उत्तेजित भी किया । 

चाँदनीका पता-ठिकाना' मालूम नही, बिना पताके वह लेख हमारे 
पास आया था, लिखना तो युरुषका ऐसा मालूम होता था, पर सम्भव 
है वह स्त्री ही का हो । 

नाथूरामजीकी कविताकी कई सज्जनोने तारीफ़ की है, वे सचमुच 
सुकवि हैं, हमने उनसे और मी कविता भेजनेके लिए थाथना की है । 
आपका साधुवाद भी हम उन्हें भेजते हैं। हॉ, ये वही “शंड्डरसरोज” 
वाले हैं, बडे सजन जान पड़ते हैं । 

हिन्दी-अन्थ-मालाका पहला अंक निकल गया, शिक्षाका अनुवाद 
शुरू क्या, आधा हो गया | देखने पर आपको मालूम होगा कि उसका 
ढंग कैसा हे, उदृवालेसे अच्छा नहीं तो बुरा भी न होगा। शिक्षाका 
संस्कृत अनुवाद मैसूरमे किसीने किया है पर अधिक पता नहीं चला । 
मैसूर प्रेववालेने लिख भेजा, कोई कापी शेष नहीं । 

श्रीहणे, मोमिन ओर शालिबके एकाथबोधक पद्म ज़रूर देंगे, दया 
करके हमारे लिए. एक छोटा-सा नोट भेज दीजिए और उसीमे इन तीनो 
पंच्योंका तारतम्य दिखला दीजिए, इतना काम हमारे लिए नही तो 
“सरस्वती” के लिए, कीजिए, हमको बड़ा काम है। 

: लाला देवराजके सिवा और लोगोंने मी “सरस्वती” को लूटना शुरू 


ट्विवेदी-पत्रावली जद 


किया है | बम्बईके कई गुजराती अख़बार उसके लेख गड़प कर रहे है ! 
पटनेके विद्या-विनोदने मी कृपा की है। 


[१५] 


मवदीय 


महावीर 


कानपुर 
१७--६-० ६ 
प्रिय परिडतजी प्रणाम, 
कृपा-यपत्र मिला । प० भीमसेनजीके श्लोक हम 'सरस्वती'मे धन्यवाद- 
पूबक प्रकाशित करेंगे, दाखियके विषयमे चारुदत्त ओर मोमिनकी उक्ति 
खब मिलती है। 
वह नोट हमने लिख लिया है, आप कष्ट न उठाइएगा । 
“नोटके लिए अभी कुछ उपयुक्त सूका नहीं क्‍या लिखें?” 
वाह, क्‍या आप भी बहानेबाजी करने लगे ? साफ इन्कार लिखा 
कीजिए. | 
दो-चार दिनमे एक महीनेके लिए अपने गॉव जानेका इरादा है । 
आमकी फसल आ गई--- 
सवदोय 
महावीरप्रसाद 
[१६] 
दोलतपुर 
२६-७-० ६ 
नमी नमः; 
काव्यमालाके १३ वे शुच्छुकके ८ वें पृष्ठ पर राममद्र दीक्षितकृत 
“वरणमालास्तोत्रःः का यह श्लोक पढ़िए :-- 
“पगस्थितिप्रतरयकम्म सु चोदयन्ती माया गुणन्रयमयी जगतो सवन्‍्तस्र्‌ | 
ब्रह्म ति विष्णुरिति रुद्ग इति बृथा ते, नाम प्रभो दिशति चित्रसजन्मनो5पि' ।॥ 


७४ द्विवेदी-पत्नावत्ञी 


इसमे “बथा” शब्दका “वृ” सयुक्त अक्षर क्यों माना गया है, क्या 
“रु? व्यज्ञषन भी कभी माना जाता है, अथवा, वथा क्‍या कभी ब्रथा भी 
लिखा जाता है। 

इस विषयमे एक महाराष्ट्र पण्डितसे हमसे विवाद हो चुका है। 

क्या आपने “समयमातृका” और “कुददनीमतम्‌ ” काव्य देखे है ! 


भवदीय 
० प्र० 


[ १७ | 


दौल्लतपुर 
२६-७-० ६ 
प्रिय परिडतजी, 

१६ ता० का कृपाकाड मिला, सरस्वर्तको लोग बीच ही मे रोक लेते 
है, प्रेसवालोंका अपराध नहीं, जूनकी एक सख्या हमारे पास थी, उसे 
आज आपको भेजते है । 

आये मुसाकिए को धन्यवाद--उस अककी कोई कापी आपके प[स 
फालतू हो तो भेज दीजिए, “कुचकलश” को आपने पसंद किया है तो 
किसी समय प्रकाशित करना ही होगा | ५-७ दिनमे कानपुर लौगनेका 
इरादा है। 

भवदीय 
महावीरप्रसाद 
[ १८] 
कानपुर 
१ १-<८-० ६ 
अणाम, 

७ ता० के कृपा-पत्रके लिए. धन्‍्यवाद| “आय मुसाफ़िर” की 

कापियों मिलीं, पढ़ ली, वापस भी आज करते हैं, पहुँच लिखिएगा | 


जल 


द्विवेदी-पत्रावल्ी छ्जु 


आपकी कलाकी बमारीका इत्त सुनकर रंज हुआ, ईश्वर शीघ्र ही 

उसे अच्छा करे | 
'सरस्वतीःकी कापी लौटनेकी जरूरत नहीं, इस देशमे कोई बात प्रचलित 

हो जानेसे उसका छूटना कठिन हो जाता है---/हिन्दू”” शब्द लोगोके हाड़- 
मासमे प्रविष्ट हो गया है, अतएव जब-तक सब लोग आयंसमाजके ऐसे 
विचारोके न हो जायेंगे इसका प्रयोग बन्द न होगा | शब्दोके अथथ हमेशा 
बदला करते है। बुरेका भला और भलेंका बुरा हो जाया करता है। 
“जय?” शब्दके विषयमे भी एक लेख देना है। 

परलोकके पत्र मन-गढ़न्त मालूम होते है । कहिए ऐसी बाते न लिखा 
करे | पर लोग पढते बडे भावसे हैं। “दो कदीम शहर” अगरेज्ञी 
470]0880]02709! 5०00708 की बदौलत है। 

खजुराहो, देवगढ़की पुरानी इमारते, मथुराका कंकाली टीला आदि 
इस तरहके कई लेख तैयार है, पर नीरस होनेके कारण देनेको जी नहीं 
चाहता | 

शेक्सपियरके कई नाटकोंकी आस्यायिकाएँ निकल चुकी है । “और 
भी निकालेंगे”? की सूचनाके लिए, धन्यवाद । 

संस्कृतमे “पवनदूत” है, पर यह उसकी नकल नही, सस्कृतवालेको 
पढ़े हमे थोड़े ही दिन हुए | 

पं० भीमसेनजीके खिचड़ी पद्च छापेगे, तब तक उन्हे धन्यवाद 
दीजिए, जयपुरके परिडत रामकृष्णने ऐसे अनेक छोक “जयपुरविलास” 
मे लिखे है। पशिडितजीका योगदर्शन आया है, उत्तम है, लाहौरके एक 
परिडतकी भूमिकामे अ्रच्छी खबर ली है। 

भवदीय 
कफा० प्र० 


७६ डिवेदी-पत्रावत्नी 


[ १६ ] 


कानपुर 
२ १--<८-० & 


प्रणाम | 

आपकी कलाकी मृत्युवार्ता सुनकर रंज हुआ, बच्चोके इस तरहके 
चिर-वियोगसे तो शायद न होना ही अच्छा है पर क्या किया जाय, शोक 
चाहे कितना ही क्यो न हो धेय ही धरना पड़ता है। 

आशानुसार योगदश नकी आलोचना करेगे । 


विनयावनत' 


महावीर 


[ २० ] 


कानपुर 
७--९--० ६ 


प्रिय परिडतवर, 

३ ता० का कृपा-पत्र मिला, यह हम देख रहे हैं कि यदि सरस्वतीमे स्थान 
मिले तो धीरे-धीरे विक्रमाइ् चर्चा छाप दे, और साथ ही कुछ कापियों 
उसकी अलग मी कर लें, यदि यह न हो सका तो इश्डियन प्रेससे हम 
कहेगे कि वह अलग ही छाप दी जाय, कालिदासविधयक हमारे पास 
कुछ सामग्री इकट्ठी है, कुछु ओर हो जाय तो एक छोटा-सा प्रबंध कवि- 
कुलगुरु पर हम लिखे, संस्कृत-पत्रिकामे कालिदास पर बहुत कुछ लिखा 
जा चुका है, सो आपने देखा ही होगा। बगालियोमे बाबू रामदास 
सेनने भी कुछ लिखा है। 


द्विचेदी-पन्नावक्षी ७७ 


“विक्रमाह्न चरितः आपने पढ़ लिया, कृपा की, नव साहसाह्ढ-चरित भी 
शायद आपने पढ़ा होगा। “शिक्षा” का संस्कृत-अनुवाद ((!७७७६०४ 
607४. 300८ ॥)06900) के यहाँ मिलता था, शायद किसी मद्रासीका 
किया हुआ है, परन्तु क्यूरेटर साहबने जवाब दिया है कि सब कापियों 
बिक गई | 

अनुवादककी तलाशमे हम है, पता लग गया तो उससे मेंगावेंगे | 
बहुत अच्छा, यदि हुआ होगा, तो मराठीका भी अनुवाद मेंगावेगे | 

बिजनौरसे कोई मॉग किताबोकी नही आई, आप अपने मित्रसे इस 
बारेसे कुछ न कहिएगा | ठाकुर शिवरत्नसिंहको हम पुस्तके भेज देगे। 

आपकी इस कृपाके लिए, अनेक धन्यवाद | व्याकरण बनानेके लिए. 
बहुत विद्या, बुद्धि, पठन और सामग्रीकी दरकार है | वह हममे नही, फिर 
हम करे क्या क्या ? “शिक्षा” को लिखें या कालिदासको लिखें या 
सरस्वती! को लिखे, किस-किसको लिखें, आप तो बहुत काम बतलाते 
है। हम कलसे एक छोटा-सा प्रबन्ध “भाषा और व्याकरण” पर लिख 
रहे है | उसमे जब तबका मी जिकर आवेगा। कहिए, आपके पास 
पहले देखनेको भेज दे ? “बेकठेश्वर” इत्यादि “सरस्वती” का नाम 
शायद इसलिए नही लेते क्योंकि हमने आज तक उनकी समालोचना 
नहीं को । इससे हम असन्तुष्ट नहीं, सरस्वतीके रक्षक आपके सहश 
विद्वान हैं । 

ओरोंने यदि उसका नाम भी लिया तो कोई हानि नहीं । तीन दिन 
हुए लाला बद्रीदासका पत्र आया था, उन्होने लिखा है कि हमारा पत्र 
ऊन्होने लाला देवराजको दिखाया, वे माफ़ी मॉगनेको तैयार है। और 
कहते है यथासम्भव्र उन्होने 'सर॒स्वतीःका नाम देनेकी कोशिश की है। किसी 
श्रच्छे लेखकके न मिलनेसे उन्होंने किताबे लिखी है। और यदि हम 
सूचना दे तो उसके अनुसार संशोधन भी करनेको तैयार है | हमने लिखा 
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है, हमारा पत्र कमिटीसे पेश कीजिए, । “सरस्वती”का नाम देनेकी कोशिश 
नहीं की गईं। अच्छी किताबें लिखनेवाले मिल सकते थे, और अब भी 
मिल सकते है। आज “शिक्षामणि?ः आई है । लालासाहबकी किताबों 
से अच्छी है । मौका आने पर उसका भी हम हवाला देगे । और आगे 
आपकी क्या राय है ? हॉ, आपसे एक काम है, फॉसीमे जब तक हम 
रहे पंजाबसे पट्टी मंगाकर जाड़ेके सूट बनवाते रहे। अब मार्ग बन्द हो 
गया, आप अमृतसर और लाहोरके पास है| अक्टोबरके शुरूमे क्‍या 
आप एक शुतरी ( बादामी ) रज्ञकी अच्छी पट्टी नो-दस रुपयेकी मेंगा- 
कर भेज सकते है । एक उसी रड्धकी मलीदेकी किश्तीनुमा गोपी भी 
चाहिए, गोल मिले तो ओर अच्छा, नाप टोपीकी रुपयोके साथ पहले 
भेजेंगे | 

श्रीमदीय 

महावीर 


[२१ | 


कानपुर 
२९--९--० द्‌ 


अशणास, 
कृपाकाड मिला | आपकी बीमारी ओर तीमारदारीका हाल सुनकर 
दुःख हुआ | आशा है अब सब प्रकार कुशल होगे | हम भी ८ रोज 
बुखारमे मुबतिला रहे | अब अच्छे है। सैयद साहब दमोह ज़िलेके रहने- 
वाल हैं । हिन्दी कवितासे शौक है। आप शायद तिजारत करते है। 
उस "नोट के लिए, लेखक महाशयने शिकायत की है एतदर्थ एकओऔर नोट 
देना पंड़ा | वह अक्टूबरमे निकलेगा। सचमुच महाराज साहबका कोई 
दोष नही | अगस्तकी अन्थमाला निकले एक महीना हुआ, आप दूसरी 
कापी मेंगाइए, पहली शायद खो गई | भवदीय 
महाबोर 


प्रियवर ! 

ऋझंगनतर मिवा--कई रोज्ष 
ऋष्ट होता है, कईी घुतरा्ट्रताक 
आपका पत्र पंहुकर उत्तर दिये बिना नहीं रहा जाता | आपके पत्र बड़े है 
विद्वत्तायूण आर मनोर॑ंजक होते हैं | इस पत्रकों हमने दो दफ़े पढ़ा, 
भागा” बाला पद्च हमारी पाकेय्बुकमें पहले ही से नोट है। खूब मनोरंजक 
है। प्रकाशित करेंगे, सूचनाके लिए धन्यवाद, उ्ीके पास पश्डितराज 
जगन्नाथरायका यह श्लोक भी नोट किया इआ है 

भत्तातपाद र/चते निबन्धे निरूपिता नूतनयक्तिरेषा । 
अज्ञज्ञवां पूवमहों पवित्र कथन्न वा रासमधघर्मपत्न्या; ॥?? 

इसमें क्या ख़बी है, वो ठीक-ठीक ध्यानमें नहीं आती | श्राप लिखिए 
साधारण अथर्में तो कोई विशेषता नहीं, क्या नवा और न वाके भज्नश्लेष 
पर तो परिडतेन्द्र नहीं टूटे ! द 

महिलाजी मिजापुरवासिनी बंगालिनी हैं | पति उनके विद्वान हैं । 

एक अंग्रज़ वशिकके यहाँ नोकर हैं । महिलाजीकी हिन्दी, बंगला 

दोनोंसे शोक है । चिरोरी ओर अकचकाकर इधर खब बोले जाते 
इन शब्दोंमें हमें एक प्रकारकी सरसता मालूम होती है। इससे हमने 
नहीं निकाले । द 

कान्यकुब्ज-अबला-विज्ञापफो आपने खब पहचाना, आपका अनुमान 
ठीक है। हालीका “चुपकी दाद” देखकर ही हमने उसे लिखा है। बरेली 
अनाथालयके शेरसिहका हाल हमें एक सजनने पढले ही लिखा था, वह 
छुप भी गया । इस महीनेकी 'सरस्वतीःमें आपको मिलेगा । 
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शड्अरजीकी कविताका क्या कहना है| पग्माशिका उत्डृष्ट कविता है | 
तिसपर भी न» प्र० वाले सरस्वतीकी कवेताको भद्दी बताते है। 
“ख्रीणामशिक्षित”? पद्य समय पर याद नहीं झ्राया, नही तो हम जरूर 
लिख देते, सम्भव है शड़रजीने अपने पद्मयमे इसी कालिदासीय उत्तिकी 
छाया ली हो | आपकी सरस्वती? पर बड़ी कृपा है। आप और भी एक 
ग्राध कविता लिख रहे हे | “चकारित योग्येन हि योग्यसदञ्धम३$? । आपने 
खूब वही, पर 'सररबती! श्रमी अपनेको योग्य नही समभती | जिस तरह 
अनामिकाबाईने काल्लिदासकी सहृदयतापर आजक्तेष किया था, आप 
श्रीहृषकी सहृदयता पर आक्षेप कीजिए. | नेपधसे दो-चार श्लोक चुनकर 
आप उनकी आलोचना' कीजिए । 

आप हमारा कभी कहना नही करते। कभी हमारी प्राथना नही सुनते, 
पर हम आपकी आआशाका यथाशक्ति सदा पालन करते है| ऐसा क्यो ? अच्छा 
बहुत अ्रच्छा, हम सरस्वती? के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध लेखकोके चित्र आपकी 
आज्ञासे देने जाते है । बहुत जल्द इसका आरम्भ होगा, और भी दो-एक 
सजनोंने इस विषयमे हमे लिखा है। पर आप ही की आज्ञाको हम अधिक 
महत्व देते हे । अब आप नेषधकी आलोचना भेजिए और साथ ही 
अपना एक अच्छा फोटो भी । 

शिक्षा समास हो गई, बाबू शिवरत्नसिहको पुस्तक कहों लोटवें क्या 
वे श्रमी तक जालन्धर ही मे है । 

इण्डियन प्रेसमे बेहद काम रहता है। 

गनीमत समझ्रिए जो सरस्वती निकल जाती है। विक्रमाइुचचां आधी 
छुपी हुई खटाईमे पड़ो है, हम उन्हें याद भी नहीं दिलाते । खुशी होगी 
तब छापेगे | 

जब तक “विष” का प्याला सामने न आवे तब तक “ओषध?? 
तेयार करना ठीक नहीं, व्यर्थ श्रम करना पडे, कौन ठिकाना, शायद धमकी 


द्विवेदी-पत्रावली 4१ 


हो, क्योकि “जानि न जाय निशाचर माया” मसाला तैयार है, समय 
आते ही बहुत जल्द पुस्तक छुप जायगी। 


'सरस्वती'की ग्राहक-संख्या अब १५०० तक पहुँचना चाहती है। यदि 
“आौषध” बनी तो कोई मात्रा बाकी न रह जायगी। बल्कि दो-चार चीज़ें 
जो आज तक किसीने नहीं देखी वे भी घोल दी जायेंगी। ““रमता राम” हैं 
श्री पणिडित माधवप्रसाद मिश्र | उनका और हमारे मित्रका षड॒ष्टक योग है, 
ओर है किसका नहीं ! वेकटेश्वर, बंगवासी, मोहिनी, भारतजीवन, सरस्वती 
सबसे श्रापका वही सम्बन्ध है जो ३६ का एक दूसरेसे है| 

प्रमास्पद 


महावीर 


[२३] 


जूही, कानपुर 
४-१ १-० ६ 


सबिनय प्रणाम ! 

२६ ता० का क्ृपा-पत्र यथासमय मिला। उधर आप बुखारमे 
परेशान, इधर हम । आज ७-८ रोज़मे चित्त बुछ स्वस्थ हुआ है। 
परन्तु दौबल्य अधिक है। इससे छोटा ही पत्र लिखेगे, आपका पत्र तो 
बड़ा ही मनोरंजक है। उसे हमने दो बार पढा । 


आप अपना फोटो जरूर भेजिए ओर नैषध पर एक लेख भी 
लिखिए. । ठालबाजीसे काम न चलेगा। ठाकुर शिवरत्नसिंहको हमने 
जालन्धर पत्र सेजा था, पर वहॉसे उत्तर अब तक नही आया | शड्डूरजी 
की कविता अवश्य अच्छी होती है। हम तो चित्रों पर उन्हीसे कविता 
द्‌ 
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लिखाना चाहते हें । पर तीन चिंत्र भेजे ६ महीने हुए। इतने दिनोमे 
उन्होने सिफ तारा पर कविता लिखी । अभी दो उनके पास और है | 
आप ही कृपा करके हमारी सिफ्कारिश कीजिए, | 

'सरस्वती'की अक्टूबरवाली सख्यामे जो “शरद” है, वह प्रायः अनुवाद 
मय है। किरातके कई पद्मयोका अविकल अनुवाद उसमे है। 

टेसूके विषयमे जो कुछ ज्ञात था लिखा, आगेकी राम जाने | 

हमे कादियानीका बहुत कम हाल मालूम है, इसीसे हमने उसका 
चरित छाप दिया । तिस पर भी हमने नोट दिया ही है । उसका चित्र रह 
गया था, समय पर न आया था, सो प्रेसवालोने इस महीनेको 'सरस्वरती'में 
लगा दिया। आप एक छोटा-सा लेव उसके उत्तरमे भेजिए, हम छाप 
देंगे। शिष्ठाका उल्लघन न हो ओर धार्मिक बातें जहाँ तक बचाई 
जा सके बचाइएगा । सिफे कादियानीसे सम्पन्ध रबनेयाली ही बाते 
लिखिएगा । योगदशनकी आलोचना निकल्षेगो, क्या करे स्थत् ही नहीं 
मिलता, इससे समालोचनाएं रह जाती है। भरसक इस महीने कुछ 
निकलेगी । शरदू-वर्णुनमे माघवाला छोक प्रसिद्ध ही है। पर अब शरद गई, 
इससे इस विषयके अब ओर कोई पद्म सरस्वतीमे न निकलेंगे। पर आपने 
जो छोक भेजे उत्तम हैँ। हेमन्तवाला “लज्जा प्रोढ़े ुगीदश!? दिसम्परमे 
निकालनेकी कोशिश करंगे । 

नवम्बरके लिए, शरद्‌ पर कविता गई। इस “ मगीहशा ? वालेमें 
“प्रणयिता वाराह़नानामिवःः की जगह “प्रणयिनों वाराज़्नानामिव”?? 
हो तो कैसे ! 

“वासरा४? का उपमान “प्रणयिता?? ठीक होगा ! 

भवदीय 


महावीरप्रसाद 
कविताविषयक पद्म बहुत करके आपको दिसम्बरमें मिलेंगे । 
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[२४ ] 
दौलतपुर, डाकघर-मोजपुर 
रायबरेली 
१७-१९ १-७० ६ 
प्रिय मित्र ! 

८ ता० का काड मिला। हमारी इद्ध माता सख्त बीमार हैं। इससे 
उनको आज्ञा पाकर हम यहाँ आये हैं। उनका हाल देखकर कानपुर 
जायेंगे । 

“प्रणयिनः” पर आपने जो भाष्य रचा सो हमारी मोटी बुद्धिमे ठीक- 
ठीक नहीं आया। हमे क्या करना है। हम आपका प्रेमी “प्रशयिता” 
ही रहने देगे। 

योगदशनकी आलोचना लिखी रक्‍्खी है, किसी सख्यामे अवश्य 
निकलेगी । कविताविषयक पद्च बहुत करके इसी महीनेमे निकल जायेंगे | 
आपके भी दो-एक पद्च उसमे रहेगे । “शीत” वाला पद्म नोट कर रखा 
है। देनेका वादा नही करते | 

“लिद्राकापकषायितेव दुयिता संत्यज्य दूर गता 
नो क्षीयते शवरी” भी देने लायक है। हमारे खास मतलबकी जो बात 
हमारे पत्रमे थी उसका उत्तर आपने नहीं दिया। हम भी आपके 
कादियानीवाल्े पत्नाशका उत्तर नही देगे। यहाँ एक देहातोने हमे एक 
यह हछोक कल सुनाया--- 

“साषपेषणमिषेण रूगाक्ष्या दोलितो बहुरतीव-नितम्बः । 
प्रोषिते प्रियतमे चिरकालं विस्म्त सुरतमभ्यसतीब” ॥१॥ 
चिनीत 
महावीर 


<8 इवेदी-पत्नावज्ञी 


[२५] 
जूही, कानपुर 
७-१ २-० ६ 
प्रणास ! 
कल रातको यहाँ आये | खतरनाक प्लेग है। कल फिर प्रस्थान है | 
शायद फूजाबाद, गोरखपुर वगैरह आकर कुछ दिन रहे। पत्र- 
व्यवहार कानपुरके ही पतेसे रहे | श्रीकठचरित इस उजलतमे नहीं भेज 
सकते । 
स्थिति-स्थापकता हो जाने पर कानपुर लौटकर भेजेंगे। कोई अपना' 
चरित (जन्मभूमि आदिका विवरण) बतलाबे ही नहीं तो क्या किया जाब 
हम तो बही चाहते है जो आप पर लाचारी है। आप अपना फोटो 
भेजकर, कृपा कर हमारी इस इच्छाको पूर्ण कीजिएगा । आपने नबम्बरकी 
“सरस्वती? पसन्द की । चलो हमारा परिश्रम सफल हो गया | 
“झुबष्कस्तनी?? विषयक आपका आशय हमारेसे अच्छा हे । 


कृपा करके जब कभी छोक भेजा कीजिए, तब उनका भाव भी लिख 
दिया कीजिए.। “कथाखंड” को फिर लिखकर भावार्थ सहित भेजनेकी 
दया दिखाइए । आपने जो समानाथक संस्कृत, उद्‌, फारसीके पद्म भेजे 
है, सब रक्खे हे । सब प्रकाशित होगे। 

“पमाषशिसिवव” का मतलब हमारे ध्यानमे नहीं आता । 

मुमकिन है कुछ अथ होता हो । स्पेसरका चित्र मिल सका तो जरूर 


“शिक्षा? के साथ निकाला जायगा । 
विनीत 
महावीर 


द्विवेदी-पत्रावल्नी <जु 


[२६] . 


कानपुर 
२१-१--५ ७ 
प्रणाम | 
कृपा पंत्र-मिला। कानपुरमे कहीं-कहीं अभी तक प्लेग बना हुआ है। 
हमारे पासके एक गॉवमे खूब है। उससे हम लोग अलग रहते हैं। 
अबकी बार अथंशाञ्र पर एक छोटी-सी पुस्तक लिखनेका विचार 
है। शिक्षा अभी तक हमारे ही पास है। 


कविताके लिए, धन्यवाद । 
गवनंमेरटकी किताबे बहुधा दुबारा कम छुपती हैँ । ७0ए6. (/०0४- 
६४७! 300८ ॥0०005 लिखते है । 
प्रणत 
मं० पग्रू० 
[ २७ | 

दौक्षतपुर 
डाकघर भोजपुर [ रायबरेली ] 

२९--४--० ७ 


प्रियवर ! 

आपका इृपा-पत्र बहुत दिनोमे मिला | आजकल हम अपने गॉवमे 
है। १० मार्च तक कानपुर जायेंगे। 

यदि विक्रमाड्ठ आपको इतना पसंद है तो हमारी कापी आप अपने 
ही पास रहने दीजिए. | खेद हे, आपने सतसई अभी तक न देखी थी 
उत्कृष्ट कविता है। ध्वनिका आकर है। 'लाल चन्द्रिका' न मालूम कहाँ 
मिलती है। कृष्ण कविने दोहोंकी टीका सवैयोंगे लिखी है। वह भी 
अच्छी है। एक सतसई वंगवासीवालॉने निकाली थी, पर हमने नहीं 


<६ द्विवेदी -पन्नावल्ती 


देखी । अबिकादत्तका “विहारी विहार” आपने देखा ही होगा । जो दो 
दोहे आपने भेजे, उनको अकेले क्या छापें, आप और दोहोके साथ 
भेजिएगा । सतसईकी 69069 आप समकाइये | आजकल हम हालीके 
दीवानमे जो मुकदमा है पढ़ रहे हैं । खूब लिखा है। हम हालीका चित्र 
'सरस्वती'मे छापना चाहते हैं । 
विनीत 
महावीर 
[२८ | 
चरखारी, हमीरपुर 
२५९--९०--० ७ 

प्रिय पण्िडित जी ! 

बहुत दिनोंमे आपने हमारी ख़बर ली । सुनकर रज्न हुआ कि आप 
इतने दिनो तक बीमार रहे । आशा है अब आप बिलकुल अच्छे होगे । 

बाबू साहबने “पुनन्तु”--इत्यादि तो नही कहा । पर क्षमा मॉगी | 
इसीसे हमने ओर कुछ लिखनेका विचार छोड़ दिया है। वक्तव्य अब न 
छुपेगा | प्रेससे वापस मेंगा लिया । 

कोई साहित्य-संसारमे विशेष बात नहीं हुईं। हा, “भारतमित्र”? के 
गुप्त जी मरे, यह सुनकर दुःख हुआ | “सुदृतवादिनी” कई महीनेसे नहीं 
निकली | ४-७ दिनमे कानपुर जायेंगे, वहॉसे “देवनागर” दुढ़कर 
भेजेंगे । उसके आज तक शायद दो ही अड्ढ॒ निकले है । 

दुर्भिक्ष यहों भी पड़ना चाहटा है। प्रजा चाहि-त्राहि कर रही है । 


विनीत 
महावीरप्रसाद 


हिवेदी-पन्नावली ८७ 


[२६ | 
जूही, कानपुर 
२२--४--५ < 
प्रिय मिन्र, प्रणाम, 
काड मिला | पं० रामदयालुकी खबर सुनकर दुःख हुआ | उनसे 
हमारी समवेदना सूचित कीजिएगा | ईश्वर उन्हे शीघ्र अच्छा करे। 
हमारा वह कछोक दे दिया था ? दो-एक दिनमे हमारा इरादा घर जाने 
का है। कोई एक हपते बाद लौटेगे | बाशाभट्ट भेजते है । पहुँच लिखि- 
एगा । देखकर लौग दीजिएगा, कोई जल्दी नही है | विद्यावारिधिका 
बेद २ जिल्दोमे है। बड़ा है। दाम कोई १० र० है। 
हमे दुनियाके किसी पत्र और किसी भाषासे लेख उद्घृत करनेसे इनकार 
नहीं । पर चीज़ उद्घृत करने योग्य होनी चाहिए. । “विरागी” यदि इस 
लायक हो तो भेजिए | आपने जन्म भरमे एक लेख भेजा सो भी पूरा 
नहीं । पूरा क्रनेमे मी आप भंमूट बतलाते है। वाह साहब | जाने 
कैसे दंगे । आपको पूरा लेख मेजना पड़ेगा। न पसन्द आवेगा तो आप 
अपने “उपकारी”? मे छाप डालिणगा | 
सवदीय 
म० प्र० 
[२० | 
दोलतपुर, डाकधर--मभोजपुर 
रायबरेली 
१६-..७-..० ८ 
प्रणाम, 
आजकल हम अपने जन्म-आममे है | ४ अगस्त तक कानपुर जानेका 
विचार है। आपका ऋृपापत्र मिला | समानाथक पद्मोंके लिए धन्यवाद | 


८८ द्विवेदी-पत्रावली 


वे '९७४४०४७! गीत हम सरस्वती मे न छापेंगे। आजकलकी राज- 
नैतिक स्थिति आपसे छिपी नहीं है । लेखकको सूचना दे दीजिएगा। 
ओर सब कुशल है। पानी थोड़ा यहाँ भी बरसा है। कृपा पूबवत्‌ बनी 
रहे यही प्राथना है । 
भवदीय 


महावीरप्रसाद 


(३१ 


जूही, कानपुर 
६--<--० < 


प्रणाम, 

ले डाला शर्मांजीको । 

अच्छा किया 'सरस्वती'को गालियों दे-देकर आप शेर हो गये थे । सो, 
आपने उन्हे गीदड़ बनानेका उपक्रम किया है । 

' आषाढ़के “परोपकारी? मे आपके लेखकों पढ़कर शर्माजी पर हमे 

बड़ी दया आई है। 

कृपा करके राजवैद्य पं ० रामदयालुजीसे कोई ज्वरच्न रामवाण दवा 
शर्माजीको मिजवाइए | 

आपका लेख पढ़कर शर्मांजीको ज्वर आये बिना न रहेगा। 


विनीत 
महावीरप्रसाद 


[३२ | 


जूही, कानपुर 
१ ६..<--० < 
अणाम, है प 5. 
१४ का कृपा-पत्र मिला, जवाब मुख्तसिर देगें। पं ० गिरिघरशमां 
( भेगलरापाटन ) आज हमारे यहाँ पधारे हैं | उनके साथ अभी शहर 
जाते हैं। यही कारण है। 


द्विबेदी-पत्रावक्षी ८6 


चित्रके लिए प्रेसको लिख दिया। तैयार होने पर आप “शब्भर” 
के करकमलोसे कविता लिखा दीजिएगा। उन्होने “हिजड़ेकी मजलिस” 
नामकी कविता मेंजी है। उसके छापनेमे हमें पस व पेश है। इससे 
शायद बे कुछ नाराज़ हो जायें। एक बात सुनकर आश्चर्य छुआ । 
भक्तराम बी० ए.० को क्यो उमार रहे हैं ! 


वे तो आपके पासके बैठनेवाले हैं । किसीका कुछ किया न होगा । 
आप डरिएगा नहीं। वहॉकी नोकरी कोन लाख ठकेकी है। जहाँ तक 
सम्मव होगा आपके पंच सितम्बरमे निकाल देगे। हमे आपके #ओोक 
देनेमे उज् नही। पर याद रखिए संस्कृत छोोकोके शञाता एक ही दो है । 
आप अपना-सा हाल सबका न जानें। आपका इस बारका पद्म अशुद्ध 
छुप गया, इसका खेद है । 


शट्डरजीकी कविताके संग्रहके बारेमे फिर लिखेंगे। 


उनकी कविता हमारे सचित्र “कविताकलाप” मे निकल जाने 
दीजिए, फिर देखा जायगा। 


, सतसईकी आलोचना आपको पहले सब भेजनी होगी। हम आपके 
सब प्रणयानुरोधोकी रक्षा करते आये हैं । आपको भी हमारे इस अनुरोध 
की रक्षा करनी होगी । 


“४अ-प्रमण खण्डन” नहीं देखा । 


बाणभटका काम हो गया हो तो लोगाइण्ग़ा । 


विनीत 
स्ूं८ प्रू० 


५७ द्वि वेदी-पन्नावली 


[रे३ | 
जूही, कानपुर 
२ १००८०--० ८ 
प्रणाम, 

कृपा-काड १-८ का मिला । 

शड्ुरजीके पास कई चित्र कोई एक वषसे पडे है। एक पर भी कविता 
नही लिखी। उर्मिला पर तुरन्त लिख देंगे, यह कैसे आशा की जा सकती 
है ! हमने उन्हे लिख दिया है कि चित्रमे वही भाव रखा जायगा जो 
आपकी कवितामे होगा । आप पहिले कविता लिखिए । 

“सतसई संहार” थोड़ेमे पूरा करके भेजिए। हम उसे यथासम्मव 
शीघ्र छापना शुरू करेगे “परोपकारी” के बदले “सरस्वती” मिलती है 
या नही 

मवदीय 
महावीर 
[२४ | 
जूही, कानपुर 
२४-९-० ८ 
विनयपूजक निवेदनमिद्म्‌। 

ला० हरिश्रन्द्रजी आज मिले | कुछ पुड़ियोँ दी । ४-५ दिनसे हमने 
जलै-चिकित्सा फिर शुरू की है। उसका परिणाम देखकर यह दवा खाये गे। 
“बाणमद्ट? मिल गया। “शंकर”? जी को हमारी तरफसे धन्यवाद 
दीजिएगा। गौरीशंकरजीको सरस्वती? मेजनेके लिए. लिख देगे। प्रचारक? 
मे यदि कोई सप्रमाण, साधार और तकसंगत बात हो तो कृपा करके 
अपनी कापीका कठिद्ध आप ही भेज दीजिए।। यदि प्रलापमात्र हो तो 
जाने दीजिए. । 


दिवेदी-पत्रावज्ञी ५१ 


तबीश्रत हमारी अ्रभी तक वैसी ही है। घटे आधरघंटे रातकों मुश्किलसे' 
नींद आती है। लाला हरिश्रन्द्रसे आपकी बहुत बाते होती रहीं । 


न मालूम आपके अब कब दर्शन हो। 
विनीत 


महावीर 
[२४] 


जूही--कानपुर 
4 १--३०-० ८ 


प्रिय पंडितजी महोदय, 

जिस समय हमारे पत्रके विस्तृत उत्तरकी ज्ञरूरत थी उस समय आपको 
आंख उठ आई | सुनकर दुःख हुआ । हमारा दुभांग्य | 

खूब किया जो आपने नोट दिया। क्षमा मॉगनेकी क्‍या जरूरत। 
आप जिस समाजमे है उसकी सी भी तो कुछ करना चाहिए । 

जब वह लेख “आयमित्र” न छापेगा तब देखा जायगा । 

हमारे पूव पत्रका विस्तृत उत्तर, जो कोई आपकी सामाजिक हानि न 
हो तो, शीघ्र मेजिएगा। इस दफे हम अपने अभियोक्ताओको सहजमे नहीं 
छोड़ना चाहते । अतएव ८ अक्येबरके आयमित्रसे लेकर आग जो कुछ 
हमारे विरुद्ध उसमे निकले कृपा करके पूरा पत्र भेजते जाइए । इतनी 
चीजें और भी हमे भेजिए । १-काल्गुनका परोपकारी, २-शिक्षामज्जरी. 
३-बी० एन० शमांकी और किताबे जो आपके पास हों, ४- 
१६ जूनका आयमित्र जिसमे बी० ए-न० ने आपकी आलोचनाका जवाब 
दिया है, ४-बी० एन० की अपील, ६-पं० बाबूराम शर्माकी किताब 
( रामायण॒की भूमिका या और जो नाम हो ) । 


इस कष्टको क्षमा कीजिएगा | 
विनीत-- 
भहावीरप्रसाद 
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यदि ऐसा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दशामें इंडियन प्रेस 
या आर्यभास्कर प्रेसकी नोकरी करना अभीष्ट नहीं । 

तजकरे हजारदास्तों वाला नोट हमने “जमाने” में उसका रिव्यू 
पड़कर ही लिखा है। 


पुस्तक हमने नहीं देखी । 
विनीत 
महावीरप्रसाद 
[ ३८ ] 
जूही, कानपुर 
२७--१--९ 
श्रशास: 


कृपाकार्ड मिला । प्राचीन लिपिकी बात ज्ञात हुईं । पं० भगवानदीन 
जी कहों है ! लिखिए, उन्हे हम पत्र भेजे तो किस पते पर | हम नालिश 
करनेके ही इरादेसे शीघ्र घरसे लोट आये है। अनुवाद तैयार है। 
“वी प्रफ” तैयार है। दो-चार दिन श्र ठहरे है। कृपा करके पण्डितजीको 
लिख दीजिये | जो कुछ करना हो शीघ्र कर । 
मवदीय 
सं० प्र० 


[२६ | 
जूही, कानपुर 
१४-२-५९ 
प्रणाम, 
कृपाकार्ड मिला | आज बी० एन० शमांजी यहाँ पधारे हैं । मुख्य- 
मुख्य पत्मोमे क्षमा मागने जा रहे है। मसविदा ले लिया दे । आब 
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“अआ्रयमित्र? वालोका शीघ्र फेसला हो जायगा । यह क्षमापत्र छपते ही 
शीघ्र नालिश कर देगे। अच्छी बात है ज्वालापुर पधारिए। ईश्वर 
आपको इस नये काममे साफल्य प्रदान करे। किसी समय हम भी वहाँ 
आपके दर्शानाथ आनेकी चेष्टा करे गे। पं० गौरीदत्तके भाई आज कल 
काशीमे है । खेद है, सरस्व॒तीका सितम्बरवाला अंक कोई फालतू नहीं । 
स्वास्थ्य अभी हमारा पूवंबत्‌ू चला जाता है। दया करके उस प्राचीन 
लिपिको लोझा दीजिए। अब-तक नहीं पढ़ी गयी कब पढ़ी जायगी। 
उसकी ज़रूरत क्यो पड़ी । ओर कुछ हमे भी सुनाइएगा । 

सवदीय 

्र० प्र 


[४० | 


जूही, कानपुर 
२४-२-० ९ 
अखणास, 

उज्जैनसे भेजा हुआ पत्र आया। आपके जो-जो जीमे आता है 
लिखा करते है। यहाँ तक कि हमारी नीयत पर भी कब्जा कर लेते है । 
हम जो हँसीकी भी कोई बात लिख देते है ते। आपको “वेदना” होती है। 
वाह | अच्छी आपकी वेदना है। आप अपने पत्रमे हमारे ओर हसारे 
लेख आदिके विषयमे जो लिखते या छापते है, उसे हम सुनते नहीं तो 
क्या करते है । सिफ देखकर ही नही रह जाते । याद होगा हमने तो 
खुद ही आपको लिखा था कि आप जो चाहिए लिखिए हम चुपचाप 
सुने गे । फिर आपको बुरा क्यों लगना चाहिए। इहमारी तन्दुरुस्ती श्रभी 
तक खराब है। २ महीनेके लिए हम कहीं बाहर विश्राम करने जाना 
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चाहते हैं। ज्वालापुर पहुँचकर कोई ऐसी जगह हमारे लिए. तजबीज 
कीजिए. जहाँ हम एकान्तमे आरामसे सस्त्रीक रह सके | प्राकृतिक दृश्य 
अच्छा हो । भ्रमण करनेके लिए सड़के या साफू रास्ते हों। खाने-पीने 
का सामान सब मिलता हो। रहनेके लिए, भो जगह आरामकी हो। 
ज्यालापुर ही में अपने पास रखनेकी चेष्टा न कीजिएगा । हमारे स्वास्थ्यका 
ख्याल करके कोई अच्छा स्थान दूर हो या निकट, तजवीज्ञ कीजिएगा। 
फोयो ओ्रोक्ाजीसे लेकर जरूर लौटा दीजिएगा। बी० एन० जीकी क्षमा 
प्रार्थना 'भारतमित्र 'मे छुप गई। “आयमिन्र ने श्रभी नहीं छापा। 
पं०भगवानदीनने आधमित्रमे आय्यमित्रवालोकी तरफसे भी ज्षमा-प्राथनाका 
मजमून भेजा है। मसविदा ठोक न था। इससे हमने दूसरा भेजा है। 
उज्जयिनीका हाल' पढ़कर हमारे भी मनकी अश्रजब हालत हुईं। इमतो 
उज्जैनके बहुत पाससे निकल गये । पर वहाँ न जा सके अ्रफूसोस रहा । 
ज्वालापुर पहुँचकर पत्र भेजिएगा । 
भवदीय 
स० प्र७ 


[४१ | 


जूही, कानपुर 
२८--३-०५९ 
अणास, 

२५ का इ पा वार्ड मिला। ज्दवालापुर पहुँचकर वहॉका हाल लिखिएगा। 
हम, यदि कोई विध्न न हुआ तो ४ एप्रिल सोमवारको सुबह ६ बजेके 
लगभग ज्वालापुर पहुँचेंगे--सस्त्रीक बहुत करके एक दिनके लए गौरीदत्त 
भी आवेगे । और शायद हमारे मित्र बाबू सीताराम भी दो-एक दिनके 
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लिए, आवे | बाबू सीतारामको ज्वालापुरके पोस्टमास्टर और स्वामी 
स्वरूपानन्द जानते हैं । ठहरनेका प्रबन्ध कर रखिएगा। स्थायी प्रवन्ध 
वहाँ आकर करेंगे। 
भवदीय 
म० प्र० 


[४२ | 


जूही, कानपुर 
पु >-«०७--० ९, 
प्रणाम, " 
कृपा-काड मिला | १३ ता० की शामको यहाँ आ गये । स्वास्थ्य वैसा 
ही है। कलसे जल-चिक्त्सा शुरू की है। मन्ना मजेमे हैं । यदि आपका 
कुछ काम निकले तो विद्यालय देखने आदिका हाल आप अपने पत्रमे 
दे सकते है। श्लोक भी आप दे सकते है । कोई बात बढ़ाकर न लिखी 
जाय | पहले ही पहल दो अंक एक साथ निकालना अ्रच्छा नहीं लगता । 
प्रबन्धकी न्ुटि जाहिर करता है। वैशाखसे न सही जेठसे ही । कोन बड़ा 
अन्तर है। यो आपकी इच्छा । पूने वालोंका पता हढ़ेंगे। मिलने पर 
लिखेंगे। उस श्लोकमे और भी कई पाठान्तर हो सकते है यथा--- 
१--निशस्बर्ता लेखलकामसालिका 
खसन्नवय 
२--प्रकाशने यस्य विशेषनिश्चयः 
येन कृतो5डतिनिशुचय: 
येनर कृतो विनिर्वयः 
यदि दूसरी लाइनसे “विशेष?” शब्द निकाल डाला जाय तो तीसरी 
लाइन इस तरह हो सकती हैः-- 
ह 
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३---गृहीतसदूस्म विशेष-सझ्षयः :--- 


समूह 
विचार 
४--चकास्ति सोदयं सुवि सारतोदयः 
विभाति सोडय॑ 
स शोमते5सी 
इनमेसे जो पाठ आपको श्रच्छा लगे रख लिजिए. | 
मचदीय 
० प्र० 
[४३ |] 
जूही, कानपुर 
१--६-० ९ 


प्रशास, 
भारतोदय अच्छा निकला। हमारी बढ़ी तारीफ आपने कर दी । 
उसके हम मुस्तहक नहीं । बीमारीके विषयमे इतना न लिखना था। आप 
शायद देहलीका जलसा देखने गये है। वहाँ भी, सुनते है, मारपीट हुई 
है। झालरापाटनसे पत्र आया है। पर उस बातका जिक्र नहीं। शायद 
उतना वेतन देना उन्हें मंजूर नहीं। याद दिलाना हम मुनासिब नहीं 
समभते । कविता-कलापके कुछ चित्र ञ्रमी तक तैयार नहीं हुए । इसीसें 
निकलनेमे देरी हो रही है | कल घर ( दोलतपुर ) जानेका विचार है। 
महीना-पन्द्रह दिन वही रहेगे। स्वास्थ्यका वही हाल है। यहाँ फिर ज्वर 
झा गया । इससे ओर भी कमज़ोर हो गये है। भारतोदयके पहले अंककी 
एक-एक प्रति नमूनेकी इन लोगोको भी मेज दीजिएगा--- 
२-यं० श्यामबिहारी मिश्र, २-बा० श्यामसुन्दरदास, ३-कामता- 
प्रसाद गुरु, ४-बा० मैथिलीशरण गुप्त, ५-पं० गौरीनारायण मिश्र । 
भवदीय 
म० प्र० 
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जूही, कानपुर 
(0००<०«0 रे, 


प्रिय मित्र, 

भ ता० का पत्र मिला। शिमलेसे भेजे गये आपके पत्रका उत्तर दे 
चुफे है। चक्‍्करमें डालनेवाले चित्रका उत्तर ठीक है। इस विषयकी 
हज़ारो चिट्ठियों हमारे पास आ चुकी है। नाकों दम है । अब यह प्रबन्ध 
आगे न चल सकेगा। वर्षा-विषयक दोहे एक नवीन कविके हैं। 
स्वगंसहोद्र सचमुच ही उत्तम कविता है। कई लोगोने तारीफ़ की है। 
सूरश्यामवाले पदके विषयमे फिर कभी पूछेंगे । अमी हम चकक्‍्करमें पड़ने 
वालोके उत्तरसे घबराये हुए हैं। प्रतिबिम्बवाले लेखकी अशुद्धियोंके कारण 
हम लज्जित है । हमने गत २ महीने कुछ काम नहीं किया । सरस्वती” 
निकल रही है, यही गनीमत है। दोरेसे पत्र भेजते रहिएगा । हो सके तो 
एक-आध लेख भी भेजिएगा । बढ़ी जरूरत है। 


[४५] 


मचदीय 
भ० प्र० द्वि० 


जूही, कानपुर 
१४००९ ७०-०७ ९, 
प्रियवर, 
कृपा-काड मिला । सरस्वतीमे “खूब? की सामग्री तो अब रामका नाम 
ही रहता है। यह आपकी रूपा है, जो उसे वैसा समभते हैे। आपके 
डेपुटेशनको खूब कामयाबी हुईं; सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। ओरोंको 
हसद हुआ है। स्वास्थ्य ठीक नहीं। जनवरीसे विभाम करेंगे। 
“बरस्वती!को किसी औरको सोपेंगे । भवदीय 
म० प्रूछ द्वि० 
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जूही, कानपुर 
१६-१०००० ५९ 
प्रिय मित्र, 
प्रणाम, आपका १४ तारीखका तार आज १६ को मिला । इसके 
पहले ही हम आपके काडका उत्तर दे चुके है। पहुँचा होगा | इसीसे 
आपके तारका उत्तर तारसे नही देते । आपकी समवेदना और सहानुभूतिके 
लिए, अनेकानेक धन्यवाद । आपकी इस कृपाने हमारे मानसिक और 
शारीरिक कष्टोको बहुत कुछ कम कर दिया है। जो अपने होते हें बही 
आपत्तिमे साथ देते है । वही आत्मीय जनोके हुःखको अपना समभतते हैं ॥ 
आप इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। ज्वर तो हमारा जाता रहा है। नींदकी 
शिकायत बनी हुई है। जनवरीसे पूर्व विश्राम करनेका विचार है। 


मंचदीय 
० प्रू० द्वि० 


[४७ | 


जूही, कानपुर 
३०००१०००० ९ 
प्रणाम, 
रावलपिण्डीसे भेजा हुआ कृपा-काड मिला । आशा है अब आप 
ज्वालापुर लोट आये होगे । तबीअ्रत हमारी वैसी ही घसपंस चली जाती 
है। कृपा करके अब कभी आप हमारे शिक्षासरोज और दूसरी रीडसको 
किसी ऐसे सजनको न दीजिएगा जो पाठ्य-पुस्तकें बनाना चाहता हो । वे 
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युस्तके बाकायदा प्रकाशित नहीं हुईं। बाबू भवानीप्रसादने उनकी कई 
कविताएँ अपनी पुस्तकोंमे रख दी हैं । इस बातको आप भी जानते होगे। 
आय्य भाषा पाठावली प्रथम भागकी कापी हमारे पास आई है। उसमे 
आपके किये हुए. संशोधन है। 
मवदीय 
म० प्र० द्वि० 
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जूही, कानपुर 
११--१ १०-०९ 
अशणाम 


कृपा-पत्र मिला । लाला भवानीग्रसादका पत्र भी उसके साथ 
मिला । आपके वे आन्तरिक मित्र है। आप उनके कामको “कविता- 
चुराना? कह सकते हैं; हम नहीं। कविका नाम देने पर चोरीका इलजाम 
नही लगाया जा सकता । इच्छा-विरुद्ध काम करनेसे जबरदस्ती अलबत्ते 
कही जा-सकती है | खेर, कुछ भी हो । हमने मुख्याधिष्ठाताजीको लिख 
दिया है कि जो कविताएँ लाला भवानीप्रसादने रक्खी है रहने दी जायें। 
पर इश्डियन प्रेसको रीडरोसे चित्र न नकल' किये जायें । 


| 8६ | 


भसवदीय 
० प्र० द्वि० 


जूही, कानपुर 
५--३--१ ० 
अखास,; 
कृपा-काड मिला | तबीश्रत कुछ अच्छी होने लगी थी कि फिर 
एकाएक खराब हो गई। एक हफ्तेसे बहुत कम नीद आई है। कारण 
ज्ञात नही, प्रफ वगैरह देखते रहे है | शायद इसीसे हो । छमा कीजिए ॥ 


१०२ द्विवेदी-पत्रावत्नी 


हम ज्वालापुर आने योग्य नहीं। यदि तबीअ्रत अधिक खराब न हो गई 
तो श्८ माचकी दोलतपुर जानेका विचार है। वहों महीना-पन्द्रह रोज 
चुपचाप पड़े रहेंगे। बाद कानपुर आवेंगें। कविरत्नजीने दर्शन नहीं 
दिये | शिक्षाकी एक कापी प्रयागसे आपके पास आवेगी । वे चाहते हैं कि 
किसी अ्रखबारमे श्राप उसकी बाबत कुछ लिख भेजे | 
मचदीय 
भर० प्रू० द्वि० 
[५० | 
कानपुर 
१६-२३--१ ७० 
प्रणाम, 
आपका भेजा एक फार्म और एक पेज पढ़ा | मुँहतोड़ जवाब है । 
भारतोदय श्राने पर उसे भी पढ़ंगा । हस्तपत्रको मैने पढ़ा, सख्त वाक्यों 
पर निशान लगाया । फिर उन्हे रायताहबको सुनाया । उनकी रायमे पकड़ 
को कोई बात नहीं । पर बेहतर होगा, अगले एडिशनमे अधिक सख्त बातें 
कुछ नरम कर दी जायें। हस्त-पुस्तक लोठाता हूँ । राय देवीप्रसादकी राय 
उसकी पीठ पर देखिये। कल आपकी हस्त-पुस्तक ओर प्रूफ पढ़ा । दो-एक 
अख़बार भी पढ़े । इतने हीसे दिमागमे विशेष ख़राबी पैदा हो गयी | कल 
रातको बिलकुल ही पलक नहीं लगी । मेरा तो यह हाल है। पं० देवी- 
प्रसाद सरस्वती'मे लिखने जाते हें कि में श्रच्छा हो गया। वे शायद 
आपके मेलेमें आवे । उन्हीको मेरा प्रतिनिधि समक्तिए | पत्र आपका फाड़ 
डाला । 
भवदीय 
स॒० प्र० द्व्० 


द्विवेदी-पत्रावली १०३३ 


[५१ | 


जूही, कानपुर 
2२७....७--- १७ 
अणास, 
कृपा-पत्र मिला । इझताथ किया । तबीअत मेरी अ्रभी तक सुधरी नहीं । 
कुछ आराम जरूर है, पर इतना नही कि लिख-पंढ़ सकें | इस कारण अभी 
'सरस्वतीःके विषयमे कुछ नहीं कह सकता। १ जूनको २ महीनेके लिए 
दोलतपुर जानेका विचार है। वहों भी यही करना होगा। इस हफ्तेका 
“भारतोदय” अवश्य मनोरजञ्ञक है कुछ पढ़ लिया । बाकीको भी परढ़ूँगा। 
“शिक्षा? की समालोचनाके लिए धन्यवाद । खूब है। पढ़कर चित्त प्रसन्न 
हुआ । पर आपका माफी सॉगना अनुचित हुआ। स्पेन्‍्सर उस शिक्षाको 
शिक्षा कहते है जिससे जीवन अच्छी तरह सार्थक हो सके | तदनुसार 
उनकी रायमे ( मेरीमे नही ) संस्कृत पढ़नेकी ताइश जरूरत नहीं | 
स्पेन्सरने घर्म, कम्म, आय्बंता, अनाय्यंताके खयालसे नहीं, किन्तु 
अपने किये हुए शिक्षाके लक्षणको व्यानमे रखकर वैसा लिखा हे । 
सवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[५२ ] 


दौक्षतपुर 
२४-६-१० 
अणास, 
कपा-काड मिला | हों, शायद गालिबसे भी ज्यादह । प्रायः आम ही 
खाते है । आमो ही की फिक्रमे रहते है। और शञ्राम ही हू ढ़ा करते हे । 


रह 
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इससे हमारा कब्ज़ रफा रहता है और नीद भी काफी लगती है । दिनको 
भी कुछ देर सो जाते है। और रातको भी ४-४५ घणटे। स्वास्थ्य पहलेसे 
बहुत अच्छा है। “सतसई-संहार”? मे सुधादीघिति पर आपकी आलोचनाने 
मारटिनी हेनरीका काम किया है। * « « 

सवदीय 


भ० भ्र० द्विघेदी 
[५२ | 


दौलतपुर 
१--७-.. १० 
प्रणाम, 

२७ का कार्ड पहुँचा । विद्यावारिधिजीके मित्र पं० नन्‍्दकिशोर शर्मा 
वाणीभृषण परसणों मिलने आये थे, एक मित्रके साथ | उनका गॉव हमारे 
से १४ मील पर है। संहारके कारण आप पर सख्त नाराज थे | 

हमने उनका समाधान कर दिया | सब तरहसे आपको निर्दोष साबित 
कर दिया । 

भवदीय 
भ० प्र० 


[ ५४ ] 
जूही, कानपुर 
२१-९०--१० 
प्रणाम, 
१५ ता० का कृपा-कार्ड मिला। नाशडसे विलज सेवामे आपकी कौम 
भूल है ? छापेख़ानेके भूतोने भूलकी होगी । उसके लिए क्या चिन्ता है ! 
सम्मेलनमे में नही गया । रहा तो फीका ही १९ सभाको रुपया कुछ मिल गया । 


द्विवेदी-पत्रावली १०७ 


अच्छा हुआ। मुझे आज दिनसे ज्वर, कफ, खाली आदि तंग कर रहे है । 
आज कुछ आराम है। काशीवासकों इच्छा हो तो माऊफल तनख्वाह पर 
सभाके कोष॒ुका काम दिलवा दे । 


[५४५ | 


भवदीय 
परर० प्रू० 


जूही, कानपुर 
३--११--१० 
अणास, 
आपको एक बात कज्न लिखना मूल गये । जनवरीसे 'सरस्वती'का पाश 
फिर हमारे गलेमे कुछ समयके लिए, पडेगा । हमारी तबीभ्रत ठीक नही, 
लिख-पढ नहीं सकते । आप हमारे संकटको कम कीजिए । दो-एक़ लेख 
मेजिए, शीघ्र | हीलाहवाला न कीजिएगा | “यावद्गत न च जहाति? | 
यही समय सद्ययताका है। कालिदासकी कविताकी खूबियों दिखलाइए । 
लिखिए क्यो उसकी इतनी प्रशंसा है । सोदाहरण । उनकी उपमाश्रो पर 
कुछ लिखिए। या जो आपके जीमे आवे | 
सवदीय 
म० प्र० 
है? पा ८ 
2“ कल. बे. 2९7 


02, 
कुल 
है 





५५7४2 
११०२५: अष्करट- 


७8७ का शक 





छः मेथिलीशरण गुप्त 


श्री मेथिलीशरण गुप्तजीका जन्म मांसी है: सह चिरगाँव 

नामक कुृसबेमें संवत्‌ १९५४३ में हुआ । बाप ताका 

नाम लाला रामशरण गुप्त था | गुप्तजीने सम्पन्न घरमें जन्म 

लियां । यही नहीं, इनका परिवार संस्कृत रुचिका भी था । 
पी प शक 

इनके पिता वष्णव भक्त और कवि भी थे । 


श्री मेथिलीशरण गुप्तजी आज राष्ट्रकविके रूपमे प्रख्यात 
है। राष्ट्रति डॉ० राजेन्द्रप्रसादुजीने उन्हे राज्यपरिषद्का 
सदस्य भी बनाया है। “भसारतभारती”, “साकेत”, 
“यशोधरा” आदि अनेक उनके प्रसिद्ध काव्य अन्थ है। इस 
युगमे हिन्दीके सबसे प्रसिद्ध कवि यही हैं । 

श्री मेथिलीशरण गुप्तजीका पं॑० महावीरप्रसाद द्विवेदी- 
जीसे बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। द्विवेदीजी उनके गुरु थे। 
गुरु शिष्यका पत्र-व्यवह्दार सी बहुत हुआ था। इन पन्नोंका 
साहित्यिक महत्व भी बहुत है। गुप्तजीके पास द्विवेदीजीके 
कुछ पत्नोंका संग्रह भी था, जिसे उन्होंने 'भारतकला मबन? 
काशा, को दे दिया। इन्हीं पतन्नोमेंसे छोटकर महत्त्वपूण पन्न 
यहाँ दिये जा रह दें । 


[ भारत कला-मवन, का० हिं० विं० के सौजन्यसे ] 
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[५६ ] 


जूही, कानपुर 
१-१--०९ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण, 
कंपापत्र मिला । कविता-कलापकी कापी हम ३-४ दिनमें इए्डियन 
प्रेसको भेज देगे। आपकी शेष कविताए' जब हो चुकेगी, तब उन्हे भी 
पीछेसे मेज दंगे। रविवर्माके (गंगावतरण और रामचन्द्रके क४ंगावतरण 
पर भी १०-१० पद्म आप लिख दे' तो इन चित्रोका उद्धार हो जाय | 
हम अपना एक चित्र यहाँ बनवाकर छपने भेजेंगे। अभी निश्चय नही है। 
द्रोपदी-दुकूल” फरवरीमे निकलेगा । 
भवदीय 
० प्र० 


[५७ ] 


दौलतपर, 
डाकघर भोजपुर, रायबरेली 

१८--१--० ९ 

'प्रियबर बाबू में० श०, 

हमारे बहनोईका ६ फरवरीको शरीर छूट गया । वही हमारे घर पर 
रहते थे। अब उसे हम उजाड़ समझते है। इसीसे यहा आना पड़ा। 
८-१० दिनमे कानपुर लौटेंगे। गर्विता नाम बुरा नहीं। सगवांसे 
अच्छा है। कविता भी मजकी है। ज़रा सरलताका ध्यान रक्खा कीजिए 
जिसमे पढ़ते ही मतलब समभमे आ जाय । कविता-कलाप छुपने गया। 





+ शंकरकी जठाओंसे । & घुरन्धरकृत । 
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अवशिष्ट कविताएः यथासम्भव शीघ्र भेजिए । आपकी क्विताओके प्रफ 
हम ऋपको भेजे गे। उन्हींमे जो संशोधन चाहिए कर दीजिएगा। केशो 
की कथाकी . समालोचना पं० श्यामनाथने भेजी है। अच्छी है छुपेगी। 
भवदीय 
म० प्र० 
[५८] 
जूही, कानपर 
२७०७--१--० ९ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण, 
मा० कृष्ण ७ का पत्र मिला । “गर्विता” मे स्वामी मेरे वचन कर 
दिया । जिन २५ कविताओके नाम आपने लिखें वे सब कविता-कलापमे 
छुपेगी । सीताका पृथ्वी-प्रवेश और रामचन्द्रका गंगावतरण भेज 
दीजिए. । औरो पर ( गगावतरण ओर महानन्दा पर ) जी चाहे लिखिए, 
जी चाहे न लिखिए । चित्रोंके नीचेके पद्य अलग-अलग कागुजके टुकड़ो 
पर लिखकर भेज दीजिए.। महानन्दा कल्पित नाम है। जो भाव चित्रसे 
निकलता हो वही ठीक है। चित्र-चचां उत्तम विषय है। उस पर 
लिखिएग़ा । एप्रिलमे एक रंगीन चित्र निकलेगा (कर्ण-कुन्ती), कविताके 
लिए, उसे अगले महीने भेजे गे । 
मवदीय 
० प्रूछ 


[५& | 


च्द् 


प्रियवर बाबू मेथिलीशरण, 
कार्ड मिला । कुमार-सम्भवसारका अनुवाद उदूंमे नही हुआ , जहाँ 


८... औकात 


३१३७ द्विवेदी-पत्रावल्नी 


तक हम जानते हैं । किसीको श्रनुमति भी हमने नहीं दी और न देनेकी 
इच्छा है। कल या परसो आपको एक पत्र भेज चुके हैं । 
» मवदीय 


महावीरप्रसाद 
[६० ] 


इलाहाबाद 
२९२--६०-१ ९०९ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण 

दो रोजके लिए. हम यहाँ श्राये है। एक आधघ दिन मे दोलतपुर, 
भोजपुर, रायबरेली वापस जायेंगे । तोतेवाली कविता यहाँ लोगोको बहुत 
पसन्द आई। प्रेंसके मालिक उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। परन्तु ज़माना 

“नाजुक बढ़ा है। लेखोका कुछका कुछ श्र्थ लगाया जाता है । इससे निश्चय 
यह हुआ कि यह कविता श्रमी कुछ दिन न प्रकाशित की जाय । आशा है 
आप इससे खिन्न या श्रप्रसन्न न होगे । 

“उत्तरासे अभिमन्युकी विदा” कविताके अन्तमे आपने जो अमभिवचन 
दिया था उसे अब शीघ्र पूर्ण कीजिए. । अगस्तकी सर०मे उत्तर और 
अभिमन्युका रंगीन चित्र निकलेगा | चक्रव्यूहके भीतर युद्ध करके अभिमन्यु 
मारे गये हैं । उनके शवके पास बैठी हुईं उत्तर विलाप कर रही है। 
चित्र कलकत्ते गया है। आने पर भेजा जायगा हमने भी नही देखा । 

,अखवालोसे पूछुकर चित्रकी स्थिति आदिका वर्गन लिख भेजेंगे। तब तक 
आप लिखना शुरू कीजिए, । व्यूह-मेदन और युद्धमें अभिमन्युकी बहादुरीका 
कुछ हाल लिखकर उत्तराका विलाप लिखिए.। विल्ञाप हीकी प्रधानता रहे। 
सब कारुणिक बनाइएगा | 


छोटे लड़कोंके लिए. दो एक सचित्र कविता-पुस्तक छोटी-छोटी इक्डिबन 
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प्रेसके मालिक लिखाना चाहते हैं। उनके नमूने विलायतसे मँगाये गये 
हैं। उसी तरहकी हिन्दौमें लिखना है। क्या १००-२०० लाइने' आप 
भी लिख "सके गे ! पुरस्कार देनेको कहते हैं | हमारी समभमें लेनेमें कुछु 
हज नहीं | विलायतमे बड़े-बड़े लोग लेते हैं | योंही आप लिखना चाह 
तो योंही लिख दीजिए | १० नाथ्रामसने लिखना स्वीकार किया था। 
पर अबतक कुछ नहीं लिखा । 

शुमेच्छु 


म० प्र० द्विवेदी 
[६१ | 
दौद्नतप्र, 
भोजपुर, रायबरेज्ञी 


हल २८०-६००० ९ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण गुप्त, 


प्रयागसे हम लोट आये | वहॉँसे हमने एक पत्र आपको भेजा है। 
पहुँचा होगा । 'पद्चरबद्ध कीरः अभी कुछ दिन न छापे गे | यही फैसला 
हुआ है। न छापना ही अच्छा है । “हरिणोक्ति” आपने अच्छी लिखी। 
बड़ा अच्छा अवस रोपयोगी पद्म है। हम तद्॒त उक्तिको यथार्थ समझते हैं | 
कभी जीमे आवे तो ऐसी ही दस-पॉच अन्योक्तियों आप भी लिखिए--.- 
पर नई नई । अभी यहाँ गॉवमे कोई एक महीना रहनेका विचार है। 
आपकी सलाह बहुत अच्छी हे । 

भदैनीके रामजीसहायको नहीं जानते | आप इन अपरिचित लोगोंके 
कहने पर व्यान न दीजिए. | कविता-कलापको छापकर कुछ दिन बिकने 
दीजिए, । उसकी माग आप हीकी कविताके कारण होगी। बड़ी विशाल 
पुस्वक निकलेगी । १०---१५ दिनमे तैयार हो जायगी । दाम कोई २॥) 
हॉगे। आपकी कविता अलग छुपनेसे उसकी माग कम हो जायगी। प्रेस 
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वालोको घाटा होगा । उन्होंने बहुत रुपया उसके छापनेसे खर्च किया 
है । तब तक आपकी दस पाच कविताएं ओर तैयार हो जायेंगी । फिर 
हम उन सबको एकत्र पुस्तकाकार छापनेके लिए इडियन प्रेससे कहेगे। 
आप ओरोके कहनेसे न आइए 'भारत-मित्र'ने आपकी रज्ञावली कविताको 
क्लिप्ठ बताया है। उसका नोट आपने देखा ही होगा | “स्वर्ग-सहोदर”? 
की हम राह देख रहे हे | सरल होनी चाहिए | 

सवदीय 

सा प्रूठ 


[६२ ] 


जही, कानपुर 
१४--७००१ ० 
प्रियवर बाबू मेथलीशरण, 
कपा-पत्र भला ॥ आपको आखोका हाल' सुनकर दुख हुआ । उनकी 
रक्ञाका खूब ख्याल रखिये। आशा है अब अच्छी हो गई होंगी । 


राजा रामपालसिंह हमारे ही ज़िलेके है । कुछु दिनोतक हम और वे 
रायबरेलीके एक ही स्कूलमे पढ़ते थे । उनका चरित्र भी हमने उनके एक 
मित्र राजाके कहनेसे छापा है। पर एक दफे पहले हमने एक पत्र लिखा था। 
उसकी पहुँच तक उन्होंने न लिखी। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी तिलकसिंहने--- 
एक लम्बा लेख हमारे पास छुपने भेजा था। अच्छा न था। इससे हमने 
उसे नहीं छापा । इसीसे शायद राजा और राजसेवक दोनो श्रप्रसन्न हो 
गये। यह पत्र ्षत्रिय मिन्र'के एडीटरने या तो लिखा है या तिलकसिंहने--- 
राजासाहबके हाथका लिखा हुआ नहीं जान पड़ता | आप जो मुनासिब 
समके उत्तर दे दे | या चुप रहे | 
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खद्भविलास प्रेस वालोने हमे उस विषयमे कुछ नहीं लिखां। कल 
'रंगमे भंग” पुस्तक एक पंजाबी महात्माकी हमने सुनाई । सुनकर बडे ही 
प्रसन्न हुए । | 

संयोगिनी ओर विकेगिनी पर कविता करना उचित नहीं । 'सरस्वती'मे 
उनपर कविता छपना ओर भी अनुचित है | 

गोबर्धन-धारणपर लिखिए | हमने कई दफे इश्डियन ग्रेससे कई चित्र 
बनानेके लिए कहा। कोई शकुन्तलाके सम्बन्धमे था, कोई था दुमार- 
सम्भवमें वर्शित पावतीके विषयमे | पर नहीं वन सके | उस समय महाभारतके 
चित्रोकी धूम थी |आप उनको लिखिए | अब शायद फुरतत हो और 
आपकी सूचनाके अनुसार चित्र बन सके । 

बुन्देलखए्डकी घटनाओके आलम्ब पर श्रवश्य कविता लिखिए | दूर 
राजपूताने जानेकी जरूरत नहीं । कमी फुरसत मिले तो सीताका वनगमन, 
भरतमिलाप, अ्रशोक-वनमे सीता और रावणुकी बातचीत आदि विषयों पर 
भी कुछ लिख डालिएगा । 

तबीअत हमारी पहलेसे कुछ अ्रच्छी है| ३ जून तक दौलतपुर जानेका 
विचार है-२ महीनेके लिए, । के 

म० प्र० द्विवेदी 

नोट-- 

१ जूनको मै बहुत करके अपने गॉव चला जाऊँगा। अजमेरीको 
लिख दीजिए ३१ मईके बाद यहाँ श्रानेका कष्ट न उठावे । 

इसे देख लिया । ध्यानसे | यत्र-तत्र पेसलके निशान और सूचनाएं 
देख जाइए | उत्तम काव्य है। उत्तरा्ध और पूर्गाद्ध करनेवी अपेक्षा 
७ सर्गोंमे विभक्त करना अच्छा हुआ । एक खासा काव्य हो गया । इसमे 
कहीं-कही पर क्लिष्टता खटक्ती है। यथासम्भव उसे दूर करनेका यत् 
कीजिएगा । नही तो टिप्पणियाँ दे दीजिएगा। 


ट् 
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मेघनाद-वध” बड़ा ही ओजस्वी काव्य है| १० सर्गसे कममे है। याद 
तो ऐसा ही पड़ता है। गीतिमे बंगलाके प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने 
गाने योग्य कविता की है |उसमे ६ राग है--पीलू, जागड़ा, मलार, घनाश्री 
आदि। विषय अनेक है। इन्होने तो नाव्य-नियमोके अनुसार इसको 
रचना की है। ओरोकी बात मालूम नहीं । 

वेदेहीका वनवास आदि फिर कभी खूब फुरसतके वक्त लिखिएगा। 
अभी आप ओर जो कुछ चाहे लिखे | 

राजपूतानेकी घटना पर भी काव्य लिखिए | एक बातका विचार 
रखिएगा । भाषा सरल हो । भाव सा्जनीन और सार्वकालिक हो । सब 
देशोके सब भनुष्योके मनोविकार प्रायः एक-से होते है। काव्य ऐसा होना 
चाहिए जे! सबके मनोविकारोको उत्तेजित करे--देश-कालसे मयांदा बद्ध 
न हो। ऐसी ही कविता अमर होती है । 


चर 


शुमच्छु 
२२-५-१० म० प्र० द्वि० 


[६२] 


जूही, कानपुर 
१-६--१० 
प्ियवर बाबू मे० श० गुप्त, 
कलका काड मिला । चौथा चरण अनुचित है। तीसरेका उत्तरा्ध॑ 
भी खटकता है। 'दैया? शुब्दु भी साधु भाषामे अच्छा नही लगता | इस 
पंच ही को जाने ब्यजिए । आज एक काम लग गया। कल' शामकी 
गाड़ीसे प्रस्थान है। 


मवदीय 
म० प्र० द्वि० 
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(६९४ | 
जही, कानपुर 
२७--३--१ १ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी, 
राजा साहवकी चिट्ठी पढ़ी | मुखइस हमारे पास था। क्यों उन्हे 
कष्ट दिया । जरूर ऐसा काव्य लिखिए। पर तबीअतको संभालकर | 
आयने राजा साहबका जो पत्र भेजा है, उसका जिक्र न करके हम भी राजा 
साहबको धन्यवाद दे गे--उनके ऐस साथधु-मावपर | मुसहसके सुनिए, 
उसीसे (आपको) सामग्री मिल जायगी । 
४ एप्रिलको, हम दो महोनेके लिए गाँव जावँंगे । 
मवर्दीय 
म० प्र० द्वि० 


[६५] । 
जूही, कानपुर 
३०-३-६ 
श्रिय बाबू सेथिलीशरणजी, 
सुकवि-सड्डीतंन मईमे छुपेगा | स्वगोय-संगीतका उठान अच्छा है । 
लिखिए,। पूरा कर दीजिए। भेजा हआ अंश जूनमे निकलेगा | ग्राम्य 
जीवन भी लिश्चिएगा। उसके जीवनकों अधिक सचेतन करनेकी चेश 
कीजिएगा। 
राजा साहबका पत्र अपने पत्रोके ढेरमे हमने डाल दिया है। दूँढ़ा, 
नहीं मिद्धा | एक एक चिट्ठी देखनेसे उसका पता लग सकेगा । जैसा 
काहेए, किया जाय । राजा साहबकी सुरुचिकी हमने प्रशंता की है। यह 
भी लिख दिया है कि मुसहसके सदश कबेता इस समय छापेगा कौन और 
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लेखककी रक्षा भी कोन करेगा। पं० गिरिघर श्मांकी कविताएं आपने 
जल्दीमे देखीं । दो घंटे हमारे खर्च हुए । फिर भी मनकी नहीं । 
दवाके बिगड़ जानेका दुःख है | अब कष्ट न उठाइएगा | फिर देखा 
जायगा। 
मसवदीय 
० प्रू० द्वि० 


[६६ | 
दोलतपुर 
१९--४-१ ३ 
आशीष, 
१४ ता० का पंत्र मिला । शकुन्तलावाली कविता छुपनेके लिए, 
मेंज दी । उस पद्ममे “वंश-व्याधियाँ? पाठ ठीक रक्‍्खा है। 
मुसदसको किसी मोलवीसे ज्ञरूर सुनिए और समभिए | हरिगीतिका 
छुन्द बुरा नहीं । कविता खूब श्रोजस्विनी और यथास्थान कारुशिक 
होनी चाहिए । सेमल-सेमल लिखिएगा। देरी हो तो हज नहीं। नमूनेके 
लिए थोड़ी 'सरस्वती”मे पहले छापेगे। 
बुद्धको आपहीने अवतार माना हे। वेदोको भी आपहीने ईश्वर कृत 
मान रक्‍्खा है। ईश्वरके यहोँसे इन विषयोमे कोई दस्तावेज्ञ हम लोगोके 
पास नहीं | जब यज्ञोंमे पशुहिंसा अधिक होने लगी तब समझदार आदमी 
घबराये। वे सुधारकी बाते सोचने लगे। ऐसोसमे बुद्ध सबसे बढ़कर 
निकले । उन्हे अपने कामसे कामयाबी हुईं । इससे वे अवतार मान लिये 
गये । पशुह्िंसा कम हो गई । परन्तु पशु हिंसा वेदोक्त है| और वेद ईश्वर 
इंत माने गये है। अतएव उनकी प्रतिष्ठा अक्चुश्ण रखनेके लिए, 
शंकराचार्यको बौद्धमतका खण्डन करना पड़ा । 
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दत्तका इतिहास सभासे मेगा लीजिए । उससे पुरानी बाते बहुत 
कुछ मालूम हो जायेंगी । और कोई पुस्तक हिन्दामे नहीं। राजस्थानके 
आदिसे भी कुछ हाल है। 

सुलोचनावाली कविताकी हस्तलिखित कापी यहाँ हमारे पास नही । 
नहीं कह सकते क्यो हमने परिवर्तन किया । छुन्दोभंग नहीं है । 


मवद्ीय 
म० ग्र० द्वि० 


६७ 
| । दौलतपुर 


२७-..८ 

आशीष, 

पृ ६०, वा] + गमें 

भारत-मारती'का कोई अंश ( २०-२५ पद्म ) सरस्वतीमे छुपनेके 
लिए मंजिए | 

३ सितम्बर तक कानपुर जानेका विचार है | 

भवदीय 
मण प्र द्वि० 


[६८] 

उत्तरमे निवेदन 
यहा हमारे पास कोई पुस्तक नहीं जिससे पारसियोके आनेका समय 
बतावे । कैफ़ीका कहना ठीक है। झुसलमानोने पारसियोपर अत्याचार 
आरम्भ किया--मरो या मुसलमान बनो । बहुत थोड़ेसे पारती अत्याचार 
से पीड़ित होकर हिन्दुस्तानको भाग आये । उन्हे शायद शुजरातके किसी 
हिन्दू राजाने शरण दी | ३ सित० को कानपुर जानेका विचार है। वहाँ 

किताबे देखकर सही-सही हाल लिख सकेंगे । 
२८--८--१२ म॒० प्र० द्वि० 
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[६६ 


जूही, कानपुर 
८-९--१२ 


आशीष, 
भारत-भारतीःकी समासिका समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। 
फुरसतमे दुहरा-तिहरा कर छुपाइएगा | फ़ारसमे पहले पारसियोका राज्य 
था। तीसरे ईसदीगिद राजाके समयमे अरब लोगोने उस पर चढाई की 
ओर उनके मन्दिर आदि तोड़-फोड़ डाले। मरो या मुसलमान हो--यही 
शर्त थी। लाखो पारसी मारे गये। करोड़ो मुसलमान हो गये। हजार 
पॉच सो बच रहे । हजारो भारतकी तरफ़ भागे । करोडो मुसलमानोंने 
पीछा किया । भारत पहुँचते-पहुँचते बहुत थोड़े रह गये ॥ यहा वे खंभात 
की खाड़ीमे ड्यू ([06०) नामके बन्द्रगाहमे उतरे । १६ वर्ष वहा रहकर 
वे संजान नामक नगरकोी ७१७ ई० के लगभग आये | वहाँ उस समय 
यादव राना नामक हिन्दू राजा था। उससे रक्षाकी प्राथना की । उसने 
आर्थना स्वीकार की और संजानमे पारसियोकी बसने दिया | संजान इस 

समय उजाड़ है। 
मवदीय 
मण० प्र० द्वि० 
[७० ] 
बरेली 

बे९.-.९--१ २ 

आशीष, 
आपको तबीभ्रतका हाल सुनकर दुःख हुआ | ईश्वर कुछ मुझसे ऐसा 
रूठा है कि वह मेरे सहायक मिन्रोको भी नीरोग नहीं रहने देता । मेरा 


द्विवेदी-पत्रावली ११५९ 


चित्त बहुत विषएण था। इससे ४-५ दिनके लिए बाहर घूमने निकल 
आया हैँ । पहली अक्टोबर तक कान्पुर लौट जाऊँगा। 
विनयकी कविता आप सीधे प्रेसको भेज दीजिएगा। 
भवदीय 
स० प्र० द्वि० 
[७१] 
जूही, कानपुर 
२३-१०-१ २ 
आशीष, 
शुकलाल पाडेकी कविता मिली । आपने बड़ी कृपा की जो इसका 
संशोधन कर दिया। 'भारत-भारती'मे हेडिगूस हो तो सब कहीं हो । न हों 
तो कही नहीं | बेहतर तो यही है कि हेडिंगूस आप सर्वत्र कर दीजिए. । 
शुमैषी 
म० प्र० द्वि० 
[७२] 
जूही, कानपुर 
१ १-१ १-१ ३ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष | चिट्ठी मिली | वह मासिक पुस्तक भी मिल गई । बड़ी कृपा 
होगी, नया काव्य बनाकर भेजिए । जनवरीसे छापूँगा। प्रतिशाबद्ध होना 
अच्छा नहीं । जनवरीमे उस काव्यका प्रथमाश छापकर उसी संख्यामे जो 
कुछ लिखना होगा, लिख दूँगा । नहीं जैसा कहिए,, करूँ । सियारामशरण 
जीका काव्य भी भेजिएगा । 
कल मुरादाबादके पं० ज्वालादत्त शर्मो आये थे । बडे काव्य-प्रेमी 
ओर रसिक हैं | आपकी कविताओंकी बड़ी प्रशंसा करते थे । अपने पिताके 
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सम्बन्धमे श्रीधरजीकी लिखी विशेषणावली छापनेके कारण मुझे बहुत 
फठकारा । । 
परिडत रामजीलालने इश्डियन प्रेस छोड दिया। वही निजका 


छापाखाना किया है। 
शुमैदी 
पं० प्र० द्वि० 


[७२] 
जूही, कानपुर 
२७--३ १-१ है 
श्रीयुत मेथिलीशरणजी, 
जयद्रथ-वधकी जिल्द-बेंधी कापी मिली। बड़ी सुन्दर जिल्द है। 
जिल्दपर जो फूल या चक्र है उसे देखनेसे आपके मोनोग्राम ( नामाक्षरों ) 
का भ्रम होता है | कल एक काड आपको भेज चुका हूँ । 


हा ० प्र० द्विवेदी 
[७४ | 
दोलतपुर 

२१-१२--१ दे 

आशीष, 
१७ ता० का कांड' मिला। बौद्ध-धमंविषयक आपका अनुवाद 
अवश्य प्रकाशित करूँगा । उसके नीचे मेने अमी तो आपका ही नाम 
लिख दिया है। जो कल्पित नाम आप देना चाहे बताइए | में वही लिख 


दूँगा । 
ई शुभाध्यायी 


म० प्र० द्विवेदी 
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[७४ ] 
दोलतपुर 
२४-१३ २-१ ३ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष । पाग्वाल परिडिताकी कापी मिली। वे पद्म तो भेरे ही लिखे 
मालूम होते हैं । पर कब और कहों छुप चुके है, याद नहीं । लाला देवराज 
को लिखता हूँ कि इस कवियथित्रीके कान पकडे | 
७, ८ जनवरी तक कानपुर लौट जानेका विचार है। 
शुभेषी 
भ० प्र० द्विवेदी 
[७६ | 
जूही, कानपुर 
३१-१०--३ हे 
प्रियवर बाबू सेथिलीशरणजी, 
टालस्टायका वह अधूरा पत्र मेरी समकमे पत्रावलीमे रखने योग्य 
नहीं । तरुदत्तके फ्रेच भाषाके पत्रका पता मुझे मालूम नहीं । 
स्वामी रामतीय नामक पुस्तकके ग्रथम मागमे उनका कोई पत्र नहीं। 
इसीकी समालोचना 'सरस्वती”मे निकली है। 
लाहोरमे एक महाशय ओरगजेंबके पत्रोका अनुवाद हिन्दीमे कर रहे 
है। उनका नाम और पता है :--हरिवल्लमशर्मा बी० ए.०, मूलचन्दकी 
कोठी, अनारकली, लाहौर । सरस्वतीमे छुपाने कहते है। मैने नमूनेका 
एक पत्र मोगा है। इन पत्रोमे दो-एक आपकी पत्रावर्वी योग्य अवश्य 
होगे। मुझे मिले तो मे आपको भेज दूँगा। बेहतर होगा आप इनसे स्वयं 
पत्र-व्यवहार करे। 
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विवेकानन्दके जो पत्र पुस्तकाकार हिन्दीमे निकले है, उनमेसे एक 
आधको लीजिए.। शायद पं० लक्ष्मीधरने उनका अनुवाद किया है। 
मेरे पास पुस्तक नहीं आई | पं० श्रीघर पाठककी कविताकी- कल्लोलोसे 
भयांदा? उमड़ रही है। हालकी संख्यामे तीन कविताए' निकली हैं। 
उनकी जैसी कविता होती है वैसी ही ये भी है | सरस्वतीका पद्म भाग अब 
बहुत ही कमजोर हो चला है। हमारी दौड़ सिर्फ आप तक है। आप न 
लिख सके तो बा० सियारामशरण ही को तैयार कीजिए. | हर महीने एक 
उनसे मिजवाइए, । परसोसे मुझे! जुकाम है। ज्वराश हो रहा है। आशा 


है आपको तबीअ्त अब सुधर चली होगी । 
शुभैषी 
सं प्र 
[७७ ] 
जूही, कानपुर 
१६-१-१४ 


प्रियवर मेथिलीशरणजी, 

आशीष । बाबू बृन्दावनलालका पत्र पढ़ा। सुझे इतनी गालियों दीं; 
उससे मेरा क्या बिगड़ा ! करने दीजिए, समालोचना, देने दीजिए गालियाँ ॥ 
उस भावी समालोचनाका उत्तर जनवरीकी सरस्वतीमे पहले ही निकल 
जायगा । “सभ्य समालोचक” कविता पढ़िएगा। आप एक हफ्ते तक 
ओर काम बन्द कर दीजिए । अन्योक्तिपरक एक खूब चुटीली कविता 
लिखिए, । उद्‌-मिश्रित भाषामे । उसमे इन लोगोंकी खबर लीजिए तो 
अच्छा हो । 

आपके मित्रकी दोनों आख्यायिकाएं छापनेके इरादेसे रख ली हैं ४ 
श्रवनीतलबद्धतिशील---वेसे ही रहने दिया है । हि 

शुमषी 


म० प्र० द्विचेदी 
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गोपनीय 
उस गालीगलोजके लेखक हैं शिवसागर पाण्डे एम० ए०, 
एल-एल० बी०, म्यूरकालेजके एक अध्यापक | कानपुरके रहनेवाले २५ 
वर्षके विंद्वान्‌ । मेरे पूर्व मित्र जो मेरी बीमारीके मय मेरी जगह--- 
सम्पादककी--मोगते थे | 
[७८] 


जूही, कानपुर 
१७--२०-१४ 
आशीष, 
दक्षिण अफरीका, कनाडा और आरस्ट्रेलियामे भारतीय प्रवासियों 
ओर निवासियोकी जो दुर्दशा हो रही है, आप जानते ही हैं | उस विषय 
पर दो एक कविताएँ लिखिए। समय-सूचकता बड़ा भारी गुण है। 
समयानुकूल कविताका बड़ा असर होता है । 
भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[७६ | 


दोलतपुर, 
सोजपुर, रायबरेली 


१<८-४--१ ४ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी, 
मै यहाँ कल आया । पैकेट, आपका भेजा हुआ, परसो कानपुर ही 
मे मिल गया था । 
अहिल्याबाईका पत्र बहुत पसन्द आया | बड़े मह्वका है। यह तो 
ओर भी बड़ा होना चाहिए था। विचार-विस्तारके लिए. बहुत जगह थी । 
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मईकी सर० मे छापूँगा । नीचे लिखे अनुसार उसमे शोधन करना चाहता 
हैं। ठीक न हो तो आप कर दीजिए, :-- 

१, पद्च २ पंक्तिया २-३ विख्यात वीरे करते जिससे विरोध होता 
किसें-- 

२. पद्य ३ चरण ३--<ँ आपको अब न जो शत साधुवाद। 

३. पद्च १३ चरण १--चबीराग्रगएय यह भी अब सोच लीजे। 

४. पंथ १५ चरण ४--फिर सोचिये किसलिए इतना अनर्थ | 
पद्य ५ में--है भूलते सुमति भी सब एक बार--यह खटकता 
है। कोई नियम नहीं कि समी सुमतिवाले भूलें और एक ही 
दफे भूले । 
पत्र ६--सैन्य शब्द पुलिग हो तो अच्छा । 
पत्य ६--डरना किस पापसे चाहिए । 


कविता छूपने मेजता हूँ । संशोधन करना हो तो पद्मोंका हवाला 
देकर लिख भेजिए । वही पत्र प्रेसको भेज दूँगा। व्यायोगझा अनुवाद 
अच्छा है। सही है। पद्म भाग तो बहुत ही अच्छा है। आपने पद्ममे 
मूलका बड़ी हठतासे अनुसरण किया है। यह ठीक नहीं । उसके शब्दार्थ 
की परवाह न करके उसके भावोका ही अनुवाद होना चाहिए। वह भी 
बामुहाविरा हिन्दोमें । जित॑ जि का आप जीते आप जीते--हिन्दीका 
मुहाविरा नही। गद्यकी हिन्दी इसी कारण बहुत क्लिष्ट हो गई है। मुनासिब 
सममिए तो गद्य भागका संशोधन कर दीजिए । दो ही चार घंटेका काम 
है। सरल बाम॒हाविरा हिन्दी कर देनेसे बड़ी अच्छी पुस्तक होती। मे 
सर»में छापूँगा । जितनी कार्पियों द्रकार हों पुस्तकाकार ले लीजिएगा | 
मव्रदीय 
स० भ्र० द्विवेदी 
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[८०] 
दोलतपुर 
२७--४--१४ 
प्रियवर बाबू मथिलीशरण गुप्त, 
रई का पत्र पहुँचा। अहिल्याबाईके पत्रमे इस प्रकार संशोधन कर 
दिया।--- 
पद्म ६--जो भूल हो उचित है उसका सुधार । 
पद्म १५--तो सोचिए: किसलिए इतना अनथ । 
पद्म ६--सैन्य स्रीलिंग ही रहने दिया। 
पद्य ६--पापको? भी रहने दिया। 
पद्य २-३-१३ में अपने किये सशोधन रहने दिये। 
पद्म १५ में तो? की जगह 'फिरः करना मेरी मूल थी। मेरा बुद्धि- 
वैकल्य अब दिन पर दिन बढ रहा है | 
शुमंधी 
म० प्र० द्विचेदी 
[८१] 
दौद्लतपुर 
२७--७--१४ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी, 
२२ का कार्ड और २३ का पत्र मिला। कावता ओर गत पहुंच, 
बढ़ी कृपा की | धन्यवाद । 
जायसवालजीकी जाति क्‍या है, यह बात पाटलिपुत्रके मालिकसे 
छिपी न थी । यदि वे ब्राह्मण ही चाहते थे तो जावरुवालजीको पहले ही 
क्यों रूखा | असल वात क्या है सो हम लोग नहीं जान रुकते । 
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शिवाजी पर जो काव्य संस्क्ृतमे है उसका नाम शायद शिव-विजय 
है। बहुत वर्ष हुए तब पढ़ा था । मेरे संग्रहमे था । परन्तु जब वह लेख 
लिखने लगा, जिसका कि आपने हवाला दिया है, तब ढ्ेँढा तो न मिला। 
शायद कोई ले गया । मराठीवाली पुस्तक है। उसका पता कानपुर पहुँच 
कर लिखेँगा । दे 
झुमेषी 


म० प्र० द्विवेदी 
[5२] 


दौलतपुर 
२९-७-१४ 
प्रियवर बाबू मेथिल्लीशरणजी 
२५ का पत्र मिला । साहित्य-सम्बन्धी कवितामे अभिशका अविश कर 
दिया | शकुन्तला कबिताके हेडिगके नीचे “जन्म और बाल्यकाल” 
लिख दिया । 
कालिदास नामकी पुस्तकमे तो नहीं, पर शकुन्तलामे शायद आपके 
मतलबकी बाते मिले | बहुत समय हुआ इसे पढ़े | ठीक याद नही । पर 
पुस्तक बहुत अच्छी है। जरूर मेंगाकर पढ़िए. | कविता लिखनेमे काम 
न आवे न सही। निमयभीमव्यायोग भेजनेकी अब जल्दी नहीं। 
सावकाश भेजिएग। । गद्य भाग ठीक हो जाने पर | 
जायघालजंकों लीला जानी जाने योग्य नहीं | # 
शुमेषी 


म० भ्र० द्विवेदी 


# स्व० डा० के० पी० जायसवालसे आचाय महावीरप्रसाद हिवेदी- 
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[परे | 


दोलतपुर 
१ ३०4८-१४ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
८ अगस्तके पाटलिपुत्रमे आपकी कविता पढ़ी । वहीं दूसरे कालममे 
बैरिस्टर साहबका# नोट पढ़ लीजिएगा। +' ग्रन्थ मालाकी 


समालोचनसे मतलब है। शायद दूधके नाम पानी और अनुवादकर्त्ताकी 
धूलभरी बुद्धिका चरणोदक आपने भी पिया है। पिया हो ते पिलाने- 
वालेको पाटलिपुत्रके जजके सिपुद करके सजा दिलाइए। 

भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


[८४ | 
जूही, कानपुर 
१९००-८० १४ 
प्रियवर बाबू मेथिलीशरण गुप्त, 
२१ का काड समय पर मिल गया था। लेख भी मिल गया । जिस 
महीनेकी 'सरस्वती'में कहिए उसी महीनेम छापे । 


जीका १९०३ से मतनेद था। यह मतमेर जायसवाल्॒जीके किसी लेसको 
लेकर था । मतसेंद सम्बन्धी जायसवालजाका १९०३ का पत्र द्वेवेदीजीके 
नागरी प्रचारिणा रूमावाज्ञ सम्रहमे है, जिसे मेने देखा है । 

#के० पी० जायसवाल । 

| प्रकाशन-संस्थाका नाम जानबूभकर हटा दिया गया है। मूल पत्रमे 
सुरक्षित है । 
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मोय्यं विजयकी कापी भी मिल गई | थैंक्स | 

आटका समानार्थवाची शब्द संस्कृतमे मुझे ढँढ़े नहीं मिलता | 
शिल्प, शिल्प-चाठ॒य्यं, कला, कलाकोशल, कारीगरी आदि कह सकते है। 

'मारत-भारती'की समालोचना पर बैरिस्टर साहबने मुझूपर जो पुष्प- 
वृष्टि की है सो आपने देखी ही होगी | न देखी हो तो भेजूं । मझ्के एक 
अपमानसूचक कार्ड भेजा है कि ठमने हरप्रसाद शासत्रीको “गाली” 
दी | बाबू सीतारामने नालिश भी की है। मै चुप हूँ । न उत्तर दिया, 
न 'सरस्वती'से कुछ लिखनेका विचार। यह घमण्डाचार्य्य त्रिलोकके 
विद्वानोंकी अ्यूठेपर रक्खे घूमता है । 

भवदीय 


म० प्र० द्विचेदी 


[८५] 
जूही, कानपुर 


३१-८०-१४ 


आशीष, 
“उत्तर” वाली चिट्ठी और इसके साथ “दुबे” वाला कार्ड दोनो 


चीज़े मिल गई। आपके घरकी बीमारीका हाल सुनकर बड़ा दुःख हुआ | 
न मालूम कैसी बीमारी है, अब तक नही दूर हुईं। मै आपके दुःखका 
अच्छी तरह अनुमान कर सकता हूँ । मैने तो कोई पुश्यकाय किया नहीं। 
इससे ईश्वरसे बहुत दूर हैँ | तथापि उससे मेरी प्रार्थना है कि वह आपकी 
चिन्ताको शीघ्र दूर करे | 
शुमेषी 
म० प्र० हिचेदी 
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[८६] 
दोच्नतपुर 
१७--१२--१४ 
ओऔयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 

१३ का पोस्टकार्ड मिला । २५०) की बात मेने किसी पत्रमे नहीं 
पढ़ी । किस पत्रसे छुपी है ! जो लोग सम्मेलनमे गये ये वे अलबत्तें मुझसे 
कहते थे और मॉगनेवालेकी “निष्काम हिन्दी सेवा” की तारीफ़ करते 
थे। सम्मव है, यह अफवाह भूठ हो । 

आय्य-समाजी अब मेरी नालायकी, खुशामद और पक्षपात यह 
लिख-लिखकर साबित कर रहे है कि नाथूराम शड्डरकी कविताकों, जो 
आपकी कवितासे बढ़कर हे, मेने सिर्फ “खासी” कह दिया और आपकी 
कविताकी तारीफ मे कलेजा निकालकर रख दिया । 

शुभेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[८७] 


दौलतपुर 
१९-११--१ ४ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीप | १५ और १८ दिसम्बस्के कार्ड मिले। रवीन्द्रबाबूकी 
कविताका अनुवाद चाहे गीतोमे चाहे अन्य पद्चमे | गद्यमे नहीं । आपको 
फुरसत न हो तो भाई साहब ही को करने दीजिए.। “नैवेद्” से भी कुछ 
अनुवाद होना चाहिए। 
हिन्दी समाचार भेजनेकी जरूरत नहीं, “दास” महाशयके ओदार्य्य 
की मुझे पूरी थाह है। आर्य-समाजियोको कुत्सा करने दीजिए,। उसके 
क 
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कारण मे अपने करत्तंव्यसे च्युत नहीं हो सकता | स्वानन्दजीकी भी पूरी 
कृपा है, वे आपको “ऊँचे दरजेका कवि” ओर मुझे अपना “गुरु” कह 
चुके है । तथापि इस समय वे और ही पाशमे बेंघे हुए है। , 
शुमेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[ व८ ] 
जूही, कानपुर 


१७--३-१५ 
आशीष, 
जनवरी १४ के ( कलकत्तेके ) माडन रिव्यू (06 068४0 +.००१९७) 


में औरंगजेबके ऐतिहासिक पत्र पढ़िए | मम 


म० प्र० द्विवेदी 
[८< | 
जूही, कानपुर 
२०-३-१७ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष । १६ का कार्ड मिला | कविताका नमूना मुझे पसन्द है । 
पूरी करके भेजिए ॥ कोई वात समय और सरकारके विरुद्ध न रहे। 
इशारा भी न रहे । कल नया कानून बना है। कानून क्या माशल्ला--- 
जंगी क्ानून--है | फासी तक की सजा है | 
कविताके सम्बन्धसे आप जो लिख रहे थे उसका क्‍या हुआ । वह 
बहुत सामयिक होती । उसे पहले भेजना चाहिए । बिना आपकी कविता 
के सरस्वती? फीकी रहेगी | इसका ख्याल रखिएगा। दे 
छुभम 


म० प्र० हिचेदी 
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[६० | 

उत्तरका संक्षेप 

'भारत-भारतीः इस ग्रशंसाके योग्य नही तथापि आप जैसे महानुभावों 
के वाक्य मेरे लिए बहुत कुछ उत्साहवर्द्क है । 

आप अपनी सबसे अच्छी कविता-पुस्तककी एक कापी वी० पी० द्वारा 
मुझे भेजिए । साथ ही भा० भा० के १० प्रारम्भिक पद्मोंका गुजराती 
अनुवाद भी भेजिए । इस सामग्रीको देखकर में अपने निश्चयकी सूचना 
आपको देँगा । 

इनके आ जाने पर आप इन्हे पं० वदरीनाथ भट्टको भेजिएगा। वे 
गुजराती काव्यके अच्छे ज्ञाता है। यदि वे कहे कि ग्वस्थी जी अच्छे 
और प्रसिद्ध कवि हैं, तो छनुवाद करनेकी अनुमति दे दी जाएगी। 
-0०5७६५ उनको देनी पडेगी । शर्तें पीछेसे ते हो जायेंगी । 

कल कान्यकुब्ज स्कूलका जलसा था। लड़कोने भा० भा० के अन्त 
का गीत गाया। श्रोता गढ़द हो गये | बड़ी खुशी हुई । ऐसे समयोचित 
गीत दो-चार ओर लिग्व डालिए । 
२२-३-१५ म० प्र० द्वि० 


[ €१ ] 


जूही, कानपुर 
१ ६-४-१ ७५ 
प्रिय मेथिलीशरणजी, 
आशीष । चिट्ठी मिली। तिलोत्तमाकी कापी भी मिली | मेरी तबीअत 
आउठउ रोजसे अच्छी नहीं। नींद बहुत कम श्रार्त है। चित्त उदासीन 
रहता है। काम नहीं होता । तबीअत सुधरने पर तिलोत्तमा देखूँगा। 
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आठ-दस दिन बाद गाव जानेका इरादा है। वे कौन साहब हैं जिन्होने 
रद्दी मरकर आपको धोखा दिया। आपका इससे क्‍या अपराध, अपने ही 
कम्मोसे वे जल गये। आपके भाई साहब अबतक नहीं आये। मिलने पर 
उन्हें “बहु भाषा” दे दूँगा। फाल्गुनके बादका भारतवर्ष” नहीं आया | 
अगली कापियों भेजनेके लिए लिखता हैँ । आप न भेजिएगा । _* 
बाहस्पत्यको न अब में कभी उस विषयमे लिखेंगा न श्राप लिखे। 
मैंने चुना चुनी एक चिट्ठी लिखी थी। उत्तर आया कि बहुत पढ़ने- 
लिखनेसे दृष्टि खराब हो गई है | कुछ नहीं लिख सकता | पेशन लेनेके 
बाद लिखूँगा | जब वे येशन ले ले तमी आप उर्म्मिला लिखे' | उसके 
पहले शायद उसे पढ़नेकी फुरसत ही न मित्रे | 
मोटो कोई प्रूफ पढ़ा तो बताऊँगा । मोटो आप ही चुनिए तो अच्छा 
हो । जितने आपने चुने हैं सब अच्छे हैं । न 
शुमषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[&२ | 


प्रियबर बाबू मेथिलीशरण गुप्त; 

आशीष । कृषक कथाकी कापी मिली । तीन नही, तो दो महीनेके 
लिए. ज़रूर काफी होगी। जूतकी सरस्वती? कम्पोज हो रही है। अरब यह 
कथा जुलाईसे निकलेगी, 'फीज़ीका हाल इससे निकाल दिया, यह बहुत 
अच्छा किया। ज़माना फिर नाजुक आ गया है। 

छुन्द बदलनेकी अब जरूरत नहीं । लक्ष्मीको न पढ़ना ही अच्छा 
है। सिकनन्‍दर और उस योगीपर अवश्य लिखिए;। विषय बड़ा ही 
ऋुदयाकर्षक है | 


दौलतपुर 


२एुन- जन पृ जु 
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हम्मीरकृत चित्तोड़के उद्धारपर भी नाटक लिखिए.। यह भी अच्छा 
विषय है, आशा है, वाबू सियारामशरणकी तबीअत अव अ्रच्छी होगी। 
मैंने अपना हाल आपको नहीं लिखा। मेरा कौठुम्बिक जीवन 
विषमय हो रहा है। मेरे शरीरकी रत्ञा करनेवाला कोई नहीं। जिनको 
मेंने अपना कुठुम्बी बनाया है वे मुझे फलवान वृक्ष समभकर डंडों और 
इंटोंकी मारसे शीघ्र ही कच्चे, पके कल गिराकर हड़प कर जाना चाहते हैं। 
शुमेषी 
म० भ्र० द्विचेदी 
[&३] 
दौज्ञतपुर 
२-६-१७ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 
आशीष । इन नीचोकी वातोपर ध्यान न देना चाहिए। जो लोग 
१६ हजार रुपया दे डालनेकी शक्ति मुझमे समभते है वे पागलके सिवा 
और कुछ नहीं। डरानेके लिए. आप चाहे एक नोटिस भले ही भेज दे | 
और कुछ करनेकी जरूरत नहीं । इस महात्माने कई दफे मुझे घोखा 
दिया है। लिखे आप, नाम नीचे दे दे र्लीका | 
शुमेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[६४ | 
दीलतपुर, रायबरेली 
१८-६-१७ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरश गुप्त, 
आशीष । कार्ड मिला | व्रजाहु् नाकी कापी भी मिली। मुझे तो 
छुपाई पसन्द है। मात्राएँ जरूर द्ूटी है, पर पहा जा सकता है। इस 
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युस्तककी जो-जो कविताएं 'सरस्वती'में नहीं निकर्ली उनके नाम लिख 
मेजिए,। मौका मिला तो 'सरस्वती'मे छापूँगा। कृषक कथाका श्रधोश 
जुलाईमें छुपने भेज दिया । ४ 

हम्मीर आदि लिखना शुरू कर दीजिए, विषय माकल है । कल एक 
गॉव गया था। जनेऊ था। एक बिगडे दिल ब्रह्मचारी मिले। शिक्षित 
है | गंगातटपर एक ब्रह्मचर्याश्रम खोल रक्खा है। आपके बडे भक्त हैं। 
सारी भा० भा० कण्ठाग्र है। कहते थये--रोज गीताकी तरह उसका पाठ 
करता हैं ओर शिष्योसे कराता हूँ | कोई ५०० आदमियोका मजसा था | 
अनेक ले।ग उनमे शिक्षित थे | मा० भा० के कितने ही अंश गाकर उन्होने 
सबको मुग्ध कः दिया। मुझे जो खुशी हुईं उसकी सीमा नहीं। 

शुमेषी 
म० प्र० द्विवेदी 


[&५] 


जूही, कानपुर 
१--४-१ ६ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 

आशीष । पत्र मिला । रजिस्टड पैकेट भी आ गया। 'तिलोत्तमा? बहुत 
ही अच्छी छुपी । जैसी सुन्दर छुपाई है वैसा ही सुन्दर जिलद और 
कागज है। 

'साकेत'के दोनो सग धीरे-धीरे अवकाशानुसार पढ़गा। तब आपकी 
बातोका उत्तर दुँगा। मेरी राय है कि आप इस विषयमे मुझसे अधिक 
ज्ञान रखते हैं। रामायणकी ग्रन्थिल बातोपर मैंने कमी विचार नही किया । 

शुमंषी 
म० प्र० द्विवेदी 


द्विवेदी-पत्रावत्ञी १३० 


[६६ | 
जूही, कानपुर 
१४०-४०-*« ६ ६ 
श्रीयुन बाबू मेथिलीशरणजी, 
श्राशीष | पद्म-प्रबन्धके दूसरे संस्करणकी कापी मिली । थेक्स । 
'साकेत” देखनेके लिए, अब तक समय नहीं मिला। अब शीघ्र ही 
देखूँग । हर 
शुषा 


म० भ्र० द्विवेदी 
[६७] 


जूही, कानपुर 
२२-४-१ ६ 
श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी गुप्त, 
आशाीप | १६ की चिट्ठी मिली । हो सका तो 'साकेतःके दोनो सगे दो ही 
अड्लीमे छाप दूँगा | नहीं तो आपके लेखानुसार एक-एक अड्ढमे आधा 
आधा छापूंगा । 
अमी मे कुछ भी संशोधन न करेगा | पुस्तकाकार छुपानेके पहले 
जब आप पुस्तकको दुहरावे तब उचित संशोधन कर दीजिएग़ा । 
एक ही छुन्दका दो, तीन, चार सर्मोमे भी महाकवियोने प्रयोग किया 
है। आप भी ऐसा ही करे | जो छुन्द खुब मंजे हुए, हों उनका प्रयोग 
अधिक कीजिए | “क्षमा हाया तले नत था, निरत था--यह छुन्द्‌ 
बुरा नहीं। “वह पारायण, हे नारायण”---भी मजेका है। “पर श्री कमला- 
सी कल्याणी”---पढनेमे अच्छा नहीं लगता। वसनन्‍्त-तिलका, वंशस्थ, 
उपजाति, इन्द्रोपेन्द्रवजञा, द्रत०, शिखरिणी आदि भी रखिए, | पर रखिए 
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वही जो आखानीसे बन जायें और पढ़नेमे अभ्रच्डी मालूम हो । गणवृत्तोकी 
अपेक्षा मात्रादत्त बनानेसें कम परिश्रम पड़ेगा । क्यो न एक सर्ग॑ तवैया 
छुन्दमे लिखा जाय ! हु 

मेरा इरादा १ मईको दौलतपुर जाने का है। झुभाकांक्षी 


घ० प्र० 
[&८ ] 


श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी, 

आशीष । सुहाग शब्दका जो भाव है ( हिन्दीमे ) वह सोमाग्यसे 
ठीक-ठीक व्यक्त नहीं होता । इस कारण भाग-सुहाग पाठ सुख-सौभाग्यसे 
अधिक उपयुक्त है। 

भाग-सुहागकी जगह सुखद-सुहाग भी हो सकता है। जो पद्न 
आपने लिखा उसका दूसरा चरण मुझसे ठीक पढ़ते नहीं बनता । गति 


ठीक है न ! शुमेषी 
म० प्र० द्विघिदी 


जूही, कानपुर 


९ ७०-४०-१७ 


जूही, कानपुर 
२६--४-१६ 


| ६६ | 


प्रियवर बाबू मेथिलीशरणजी गुप्त, । 
आशीष | १४ का काड मिला । अजुनके तरकसके विषयमे आपका 
बताया आशय ही ठीक हैः--- 
“सबंदा स्ंदो5सीति त्वं मिथ्या कथ्यसे बुधेः | 
नारयो ल्ेमिरे पृष्ठ न वक्ष: परयोषितः ॥? 
ओर कुशल । ८, १० रोज़ बाद दौलतपुर जानेका विचार है । 
सवदीय 


म० श्र० द्विवेदी 
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[ १*« ] 
दौलतपुर, रायबरेली 
६--५--१७ 

श्रीयुत बाबू मेथिलीशरणजी गुप्त, 

आशीप । वैतालिक नाम बुरा नही । यही रहने दीजिए | पद्म कोमल 
श्रोर भाव बहुत ऊँचे हैं । पुस्तिका छपने योग्य है। छुपा डालिए। 

यहॉपर मेरे असिस्टेशट नहीं । कापी करनेके लिए, मुझे समय नहीं । 
यदि कोई लेखक कभी आपको मिल जाय, तो १०, १५ पद्म लिखाकर 
मेज दीजिएगा। चुन-चुनकर जो बहुत अच्छे हा वही मेजिएगा । कापी 
लौगता हूँ । 


को, 25 
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राय कृष्णदास 


राय कृष्णदास कार्शीके श्रसिद्ध राय ख़ानदानके है । ये प्रसिद्ध 
राजा पडनीमलके वंशज हैं। इनके पिता राय श्रह्माददास भारतेन्दुजीके 
भांजे थे। ये काशीके प्रसिद्ध रईसोमे थे। सस्क्ृत और हिन्दी 
खाहित्यमे इनकी विशेष रुचि थी । 


राय कृष्णदासजीका जन्म काशीमें स० १९४९ में हुआ । इनकी 
आरम्सिक शिक्षा घर पर ही हुईं । १९ वर्षकी अवस्थासें ही इनके 
पिताकी रूत्यु हो गई। बचपनलसे ही कज्ना और साहित्यकी ओर 
इनकी विशेष रुचि थी | अपनी वियुल्न सम्पत्तिके ये मालिक भी थे । 
अतः थोड़े समयमे ही इनका साहित्य-जगतके प्रसिद्ध ब्यक्तियोसे 
सम्पक और सम्बन्ध हो गया । इस कारण इनकी कल्नात्मक प्रतिमा 
का तेजीसे विकास हुआ। हिन्दीके कहानों-साहित्य ओर गद्य- 
काव्यके क्षेत्रस इनका अपना स्थान बन गया । 


राय कृष्णदासजी चित्रकत्नाके अपूव पारखी हैं । चित्रकत्नाका 
ऐसा मार्मिक आलोचक हिन्दीसे दूसरा नही है। भारतीय मूर्तिकला 
के मी यह प्रथम श्रेणीके विद्वान हैं । कलाके प्रत्येक क्षेत्रमें आपकी 
इृष्टि सघी हे। वस्तुत. कल्लाकी आराधनामें ही इन्होंने अपना 
सम्पूण जीवन गा दिया । अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वाहा कर दी । 
“'भारतकल्ञा समवन! इनकी सम्पूर्ण साधनाका रूप है । 


08 5 8 5 5 5 5 33 


इनकी रचनाएं इस प्रकार है :--- 
१. गद्य काव्य--साधना, छायापथ, संझाप, प्रवाल । 
२, कविता-सग्रह--भावुक ब्रजरज । 
३, कहानी-संग्रह--अनाख्या, सुधा, आंखोंकी थाह। 
अं ढ दे 
४. कक्षाकी आज्ञोचना--भारतीय चित्रकन्ना, भारतोय सूति- 
कला, भारतीय चिंत्रकला पर एक 
बृहद्‌ अन्य अमी अप्रकाशित है । 


४ चित्र-चर्चा [ अप्रकाशित |। 
६ इतिहास--हक्ष्वाकु वश, सारतीय संगीत कल्ना अर 
अप्रकाशित है। 
राय कृष्णासजीका पं० महावीरपसाद दविवेदीजीसे घनिष्ठ 
सम्पक था । उनके पास द्विवेदजीके बहुतसे पत्र हैं । उन पत्नोमेसे 
छॉटकर कुछ पत्रोंको यहाँ दिया जा रहा है । 
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[१०१ | 


लखनऊ 
ट २--२--७० ९ 

प्रिय महाशय, प 

२-५-०६ का कृपा-पत्र मिला। काशीमे आपसे न मिलनेका हमे 
भी बढ़ा रंज हुआ । जी हॉ, हम हरद्वार गये थे। वहोंसे डेढ़ महीने बाद 
अब लोट रहे है | कल कानपुर चले ज.ऐँगे । संस्कृतमे दर्शक और द्रष् 
मिन्नाथवाचक शब्द है। पर हिन्दी श्रौर मराठीमें दर्शक शब्द देखने 
वालेके श्रम भी प्रयुक्त होता है :--दर्शकबृन्द, दर्शक-मण्डली आदि 
उदाहरण है। मार्चकी सरस्वती? पास नहीं । नही मालूम उसमे क्या लिखा 
गया है। 


निवेदक 


महावीरप्रसाद द्विघेदी 


[१०२ | 


जूही, कानपुर 
२०१ ००१० 


आशीष, 

कल शामकी ८ बजे आपका तार मिला | उसका उसी क्षण उत्तर 
दिया कि मैं १२ अक्योबरके बाद आऊँगा। आज श्रभी ७ बजे आपका 
दूसरा तार आया । आपकी आशा है--/8870 छागशाा) 7९ 
7262 9॥898867 । 
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पाठकजीसे में श्रपना हाल कह चुका हैँ । उनके चले जानेपर मुझे 
ज्वर आ गया । पर एक ही दिन आया | विशेष कष्ट नहीं हुआ तथापि 
कमजोरी है। भेरे एक मित्र लखनऊमे है। उनसे मेने वादा कर लिया 
है कि दुरगपूजाके दिनोंमे में उनसे मिलने जाऊँगा और ३, ४ दिन उनके 
यहाँ रहुँगा१ मेरा इरादा था कि में ६ या ७ ता० को लखनऊ जाऊं 
१० को प्रयाग रहूँ। ११ की मिर्जापुर । बाद आपके यहाँ जाऊँ। आप 
कृपा करके यह लिखिए कि मेरे लिए काम क्या है? कल शाम तक 
आपकी यह पत्र मित्त जायगा | परसों उत्तर आप पोस्ट कर दीजिए | नरसों 
५ को वह मुझे मिल जायगा । तब में आपको अपना निश्चय सूचित 
कर दूँगा। में सम्मेलनमे शरीक नहीं होना चाहता और न सम्मेलनके 
दिनोमे काशीमे रहनेकी इच्छा है। इसीसे से उसके बाद आना चाहता 
हूँ। आपका उसके पहले ही बुलानेका क्या अभिप्राय है ? सो साफ लिखनेकी 
कृपा कीजिए. | यदि १२ ता० के पहले मेरे आनेसे आपका कोई काम हो 
सके जो कि बादमे आनेसे न हो सकता हो तो कृपा करके वैसा लिखिए । 
में नही चाहता कि में वहों आऊँ और लोग मुझे सम्मेलनमे जानेके लिए 
लाचार करे । सम्मेलनसे मेरा कोई विरोध या द्वोप नही । मे उसमे इसलिए 
शरीक नहीं होना चाहता कि सभाके भवनपर अहातेमे वह होगा ओर 
सभा हीके कार्यकर्ता उसके कार्यकत्तां हैं। जिस सभाने मुझे! सभासे 
हटानेकी कोशिश की ओर जिसके मेंने इतने दोष दिखलाये, उससे में अब 
सम्पर्क नही रखना चाहता । यह मेरी केफ़िबयत आपके जाननेके लिए. 
है, प्रकाशित करनेके लिए, नहीं । आप अ्रब अपनी केफियत स्पष्टतापूर्वक 
लिखनेकी कृपा कीजिए । मे ६ ता० तक आपके पत्रकी प्रतीक्षा करूँगा । 


शुभेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
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[१०३ | 


दौज्षतघुर, 
डाकघर भोजपुर, रायबरली 
२६-४७४-१ २ 


आशीव॑चांसि विलसन्तुतराम्‌ 

पत्र मिला । आपकी माताकी बीमारीका हाल सुनकर दुःख हुआ । 
ईश्वर्की धन्यवाद है जिसने नैरोग्य प्रदान किया । 

पं» कृष्णकान्त मालवीयजीके जो जीमे आवे करे। हमलोग 
अपना कर्तव्य यथाशक्ति करनेमे त्रुटि न करेंगे । 

आप अपने चित्र औरोको तो देते है हमे बयो नहीं देते ? दो-एक 
देनेकी कृपा कीजिए ---शीघ्र । 

इलियड आफ दि ईस्ट पर हमने क्या लिखा था याद नहीं। आप 
कुछ लिखिए, जिससे याद आ जाय । 

मथुरा-सम्बन्धिनी कालिदासकी भूलका उल्लेख 'सरस्वतीःमे कर 
देंगे। निरक्षशवाविषयक आपके मतमेदको हम प्रकाशित कर देगे। 
शर्त यह है कि आप अवशिष्ट भूलोंको सूल' स्वीकार करें और उस 
लेखकी उपयोगिता और अनुपयोगिता आदिपर भी कुछ लिखे। आपके 
पत्रके साथ आपका कोई लेख नहीं मिला । 

अभी कुछ दिन मेरा विचार यहीं अपने गॉँवमे रहनेका है । 


मचदीय 


महावीरपरसाद द्विवेदी 
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[१०४] 
दीक्षतपु7, 


४ भोजपुर, रायबरेली 
२८-४-१ १ 
आशीष, 


मुझे इस लेखके छापनेमे जरा भी उजञ्र नहीं। पर मेरी राय है कि 
आप इसे अमभ्युदव या हितवातांकों भंज दे । ऐसा करनेसे इसका महत्त्व 
बढ़ जायगा । लोग जानते है. कि मुझसे ओर आपसे स्नेह है। अतएव 
आपकी कृत प्रशसा सरस्वती'मे जरा कम अच्छी लगेगी । एक दात और 
है । मईकी सरस्वती! छुप चुकी। जूनकी निकलनेसमे श्रमी सवा महीनेकी 
देगी है। अतण्व तवतक इस लेखकों ठहरना पड़ेगा। पूर्वोक्त पत्रोमे 
भ॑ जनेसे शीघ्र ही निकल भी जायगा ओर प्रभाव भी इसका अच्छा होगा। 
यदि आपको मेरा कहना श्रच्छा न समर पड़े तो रघुवंशके उन >छोकोंको 
लिखकर लेख लौगा दीजिए । मैं “सरस्वती'में ही छाप दूँगा। रघुवंश 
यहाँ मेरे पास नहीं। पुरानी सरस्वती” भी नहीं । हे 

सवदीय 


म० प्र० द्विचेदी 
[१०४ | 
दौलतपुर, 


डाकघर भोजपुर, रायबरेक्नो 


३०--७-१ १ 
आशीष, 


आपके दोनो काड मिले । मै आपका बहुत कुतज्ञ हूँ । हितचिन्तनाके 
लिए, अनेक धन्यवाद। मेरे कुठुम्बमें कोई दस आदमी हैं। वे सब मेरे 
आश्रित है । मैं इस फिक्रमे हैँ कि कोई काम ऐसा करूँ जिससे उन लोगो 
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को कोई कष्ट न हो। उनकी जीविका चलती रहे । इसका प्रबन्ध हो 
जानेपर साहित्यके कार्यसें किनाराकश हो जाऊँगा। तबतक किसी तरह 
चलाना ही पड़ेगा। 

शुभाध्यायी 


म० प्र० द्विचेदी 
[१०६ 


(7077770709/! ?%2९58$ 
(#फज्प्ा0076, 
२२ फरवरी १९१२ 
आशीष, 
कौटिल्य-कुठार मिल' गया । पोस्टकार्ड भी मिला। आशा है आपकी 
तबीअ्त दिन पर दिन अच्छी होती जायगी। 
मैने अपने एक मित्रके साकेमे एक छोटा-सा प्रेत कर लिया है। 
अगरेज़ी, हिन्दी, उदे तीनो भाषाओमे काम होता है। यदि आपका या 
आपके मिक्नोका में कोई काम कर सकें तो याद कीजिएगा । कृपा होगी । 
शुभेषी 
मदहावीरप्रसाद द्विवेदी 


[ इसीके साथ ] 


लीजिए, 
न्याय करो तो निबाइ नहीं पै दया जो करो तो हया रहती है। 


१६-२-१२ म० प्र० द्विघेदी 
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[१०७] 
दौज्तपुर, रायब रेली 
२६-६--२० 
आयुध्मान्‌ , 
पं।० का० मिला । आम-काम कुछ न भेजिए. । विपत्तिग्रस्त हूँ । 
१६ जूनकी रातको मेरे घर यहाँ चोरी हईं। नकद, जेवर, कपड़े, वर्तन 
कोई २०००) का माल उठ गया | यहाँ और था ही क्या । १० रोज हुए. 
न चोरीका पता न चोरोका । जूता थेपी तक मेरी गई। थोती मात्र रह 
गई। नंगा बेठा हैँ । कुटम्बियोक। ग्रायः यही हालत है। कानपुरसे 
पहननेके कपड़े मंगाने है। में शान्त हूँ । संसार ही नाशवान है, चीज- 
बस्तुकी कौन वात । पर कुदटुम्बियोको बहुत कष्ट हुआ है। 
शुभानिध्यायी 


म० प्र० द्विवेदी 
[१०८] 


दोलतपुर, रायबरेली 
4 जुलाई २० 

आयुष्मान, 

आपके पत्रके उत्तरमे मेने एक पोस्टकाड भेजा था। कोई एक 
हफ्तेसे अधिक हुआ | उसमे चोरीका हाल भी लिखा था। उस समय 
चित्त ज्ुव्ध था। इस कारण यदि कोई बात अनुचित लिख गई हो 
तो खयाल न कीजिएगा । 

आम भेजनेकी कोई ऐसी जरूरत नहीं । लेकिन मेरा मना कर देना 
यदि आपको खटके तो आप पारसल गछांटा७ ४8707 0. £, छै- 7. 
( (8ए०7४७००"७४--डिथश ७02 878700 ) को भेज दीजिए । 

१७ 
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रसीद मुझे दौलतपुर । आम क्रीब-करीब कच्चे हो। पारतल मज़बूतीसे 
बँधा हो | 

मेरे घरसे जो कपड़ा चोरी गया है उसमे बहुत-सी चीज़ें काशीकी 
भी थी। उनमेसे कुछ लेनी पड़ेगी। कुठम्बियोको उनके चले जानेका 
रंज है। आप झपा करके अपने किसी जानकार मुलाजिमको बाजार 
भेजकर नीचे लिखी चीजोके दाम दरियाफ्त करा लीजिए--- 

१-पीताबर रेशमी, नारंगी रंग, सफेद ज़री किनारी बारीक अंगुल' 
डेढ़ अंगुल चौड़ी, पल्‍्लुवोमे भी बेसा ही ज़रीका काम । 

२-उपरना ( दुपट्टा ) नबर (१) के सहश । 

३-पीताबर मामूली, रंग पीला, रेशमी किनारी (रंग लाल या 
नीला ) किनारी पतली । 

४-उपरना ( दुपट्टा ) नंबर (३) के सद्दश । 

५-साड़ी बनारतसी, रंग कंजई या आर कोई खुशनुमा, जरी किनारी, 
हल्की । ह 

६-एक दुपट्टा काशी सिल्कका मामूली । 

७-आसाम या ऐेडी सिल्क, एक कोटके लिए, । 

ये चीजे मेरे सदश मामूली ग्रहस्थो के योग्य जो हो उन्हींके दाम 
जानना चाहता हूँ । जियादह कौमती चीज़ोके नहीं। 

शुभषी 
म० प्र० द्विचेदी 
[१०& | 
दोलतपुर, रायबरेली 
९--८-२५९ 


बहुविध आशीष, 


७ अगस्तका पोस्टकार्ड मिता। आपके कुटुम्बपर वज्भपात होनेको 
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सूचना- मुझे काशीसे बाबू मेथिलीशरणने समयप्र ठी थी । मेने 
उसी वक्त अपनी समवेदना-सूचक पत्री उन्हें भेजी, यथा बुद्धि सान्लवना 
भी दी। श्ययद उन्होंने इसकी खबर आपको दी हो । 

मै भुक्तमोगी हैँ । अपने अनुभवसे जानता है कि आपपर क्या बीती 
होगी ओर अब भी आपके मनकी क्या दशा होगी। यह रोग समकाने- 
बुकानेसे नहीं जाता । इसका कुछ इलाज यदि किसीके हाथ है तो 
समयकी गतिके हाथमे है। संसार छोड़नेसे छूब्ता नहीं। सैकड़ों प्रकारक्त 
मायाजाल या बन्धनोंसे मनुष्य जकड़ा हुआ है। विरक्ति काम बिरला 
हीके श्राती है। जो दशा हो उसीमे समाधान माननेके सिवा और कोई 
उपाय नहीं। मुझपर जो बीत रही है में ही जानता हूँ ॥ पर उसके 
विलेखन ओर तदर्थ रोदनसे क्‍या लाभ ? 

एक बात आपकी मुझे खटकी ।“कभी-कमी अ्रवश्व स्मरण कीजिए | 
यह ठेना क्यो ? सत्तरके घर-घाटठ में आपका स्मरण करूँ और कलके 
बच्चे आप मुझ जरठ, अपाहिज, श्रशक्त ओर मरणोन्नुखका स्मरण न 
किया करे [| यह कहाँका न्याय है? बूढोका सहारा या अन्धोको 
लकड़ी ते बच्चे ही होते हैं । 

काशीमे कई पुस्तक-प्रकाशक हैं। मेरे फुबकर लेखोके कई सग्रह 
मेरे पास है। विषय भिन्न-भिन्न है । मुनासिव उजरत देकर कोई छापे 
ओर प्रकाशित करे तो बताइएगा । १५४, २० पुस्तके निकल गई। कुछ 
ही बाकी हैं । 


शुभाकांक्षो 


म० प्र० द्विवेदी 
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| के 


दौलतपुर, रायबरेली 
२७--८...२ ९ 


शुभाशिषः सन्‍्तु 

चिट्टी २३ अगस्तकी मिली । श्रच्छा तो आप भी पुस्वक-प्रकाशक 
घन गये। आशा है काम अच्छा चलता होगा। भेरे लेख-संग्रहकी कोई 
१६ पुस्तके तो छुप गई। कोई ८ छुप रही है। ६ बाकी हैं । उनके 
नाम आदि अलग कायुज्ञपर इसी लिफ़ाफेमे मिलेगे। 

वाद-विवादवाले लेख वाग्विलास नामक पुस्तकमे गये। वह दरभज्ञा 
( लहेरियासरायवालो ) ने लें ली है। बहुत-सी समालोचनाएं” नं० ६ 
पुस्तकमे हैं । आरय्य-समाजका कोप वगेरह लेख और छोटे-छोटे नोट विचार- 
विमशमे है । उसके आठ खण्ड या अध्याय है। 

कुछ प्रकाशकोने मुझे धोखा दिया है। साहित्यालाप नामक पुस्तक 
खज्जविलास प्रेसने छापा है। छुपे ५ महीने हो गये | ४० ०) से ऊपर 
उनसे पाना है। पर चिद्दीका जवाब तक नही देते। आपकी जान-पहचानका 
वहाँ कोई हो तो उसकी मारफ़त उलाहना दिलाया जाय | 

मेरी पुस्तकें यो ही सरपटको है । विशेष बिक्री होनेकी संभावना 
नहीं। छापनेसे कही आपको घाटा न हो। 

जिन पुस्तकोके नाम मैं भेज रहा हूँ उनमेसे कुछ मतवालावालोने 
मोगा हे --- साहित्य-लीकर आदि । कुछके विषयमे प्रयागके बाबू 
रामनारायणसे लिखा-पढ़ी हो रही है। 

आपको प्रकाशित पुस्तकें बड़े महत्वकी है। जो मुझे भेजी उनके 
लिए में कृतज्ञ हुआ। सैय्या, मैं अब १० 5 ४ मिनटसे अधिक नहीं 
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पढ़ सकता । सिर-दर्द हो जाता है। आगे कोई पुस्तक भेजना हो तो 
मुझसे पूछुकर भेजिएगा । 
ईश्वर, आपको चिरज्षीब करे और सुखी रक्‍्खें । 
शुमचिन्तक 
हे म्ू० पर द्विचेदी 
विचार-विमश--साहित्य-समालोचना, विवेचना, पुस्तक-परिचय 
आदि ८ अध्यायोमे, छोटे-छोटे मेरे १८१ नोट, १६ पेजी 
पुस्तककी पृष्ठ-संख्या कोई ३०० । 
विशिष्ट वाता--पुरातत्त्व-विषयक लेख, प्रृ० १५० । 
साहित्य-लीकर---साहित्य-विषयक लेख, प्रू० २०० | 


गा 
च् 


न. >थ। 
पे ह 


४. निबन्ध-संग्रह---फुटकर लेख प्रू० श्८० | 
थू. संकलन--फुथ्कर लेख प्रू० श्८० | 
६. समाजतोचना-समुच्चय---श्रातोचनाएँ प्रू० ३०० | 
[१११ ] 
दौलतपुर, रायबरेत्षी 
६--१०००२९ 
आशीष, 


में कानपुरमे सिर्फ़ ३ हण्ते रहने पाया । यहाँ मेरे दोनो कुटुम्बो सख्त 
बीमार हो गये । इससे बीच हीमे लोट आना पड़ा | 

आपका २० सितम्बरका पोस्टकार्ड मेरी गेरहाऊिरीम कानपुर पधचा। 
इधर-उधर घूमता रहा । कल शामको मुझे यहाँ मिला। अब तक में बड़ी 
चिन्तामे थ, | सन्देह हुआ कि कही आप बीमार तो नही जो पुस्तकोकी 
पहुँच तक न लिख सके । इसीसे तीन चार रोज हुए मैने बावू श्यामसुन्दर 
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टासको लिखा कि किसीको आपके पास भें जकर आपका हाल दरियाफ्त 
करे ओर मुझे लिखें। 

काडमे आपने जो चुनाचुनीकी बाते लिखीं उनकी जरूरत न थी | 
“निधि” दी ओर “गौरवान्वित किया?--यह क्या! 

आप मुझे रुपया न भेजें । मुझे अभी रुपयेकी जरूरत नहीं। 
कम-से-कम “विचार-विमश” को कि अ्रच्छे प्रेसमे छुपनेको जल्द दे दे । 
पुस्तकम १६ पेजी शायद ४०० पृष्ठोंस कम न होगे। देखिए कया खर्च 
आपको पड़ता है। कितनी कीमत आप रखते हैं । बिकनेकी कितनी उम्मेद 
है। तब सुभीता अपना देखकर उपया जनवरी-फरवरीमे भेजिएगा | श्रभी 
तक पुस्तक छापनेका आपने वादा किया है। 

एक बात और। प्रयागमे रामनारायशलाल अच्छे प्रकाशक है। 
उनकी स्कूली कितावे भी कई जारी है। उनका तकाजा है कि मैं अपने 
लेखोके संग्रहकी कुछ ऐसी पुस्तके उन्हें दूँ जो 30॥7, 3. 0 ओर 
0, 5. में कोस हो जायें । उधर प्रयाग विश्व.वेद्यालयके हिन्दीके प्रोफेसर 
५० देवीप्रसाद शुक्ल भी यही काम मुझसे कराना चाहते हैं। मैने इन 
दोनोंको अभी दुटप्पी जवाब दे दिया है--आज्ञापालनकी चेश करूँगा। 
विचार-विमशंम मेरे सब तरहके छोटे-मोटे लेख हैं। उनका सर्मय भी 
व्यापक है--१ से २० वर्ष पहले तकका । संभव है, कोशिश करनेसे यह 
पुस्तक कोर्स-क्रार दे दी जाय । काशी और आगरेवाल भी बहुत करके 
इसे ले लेंगे | अतएव इसे जल्दी छुपवा दीजिए। छुप जानेपर मै इन 
लोगोकी लिख दूँगा कि एक वैसी पुस्तक तैयार हो गई। इसको पहुँच 
शीघ्र लिखिएगा । 


शुभाकांक्षी 


म० प्र० द्विघेदी 
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[११२ |] 
दौद्वतपुर, रायबरेली 
| २१- ३-२० 

शुभाशिषः सनन्‍्तु 

बहुव दिनोंके बाद आज आपका १८ जनवरीका पोस्टकार्ड मिला । 

खज्जविलास प्रेसवालोने चहुत तंग किया। तब मैंने जायसवालजीकों 
लिखा | उन्होने रुपया भिजवा दिया । 

सभाकी पत्रिकासे यह तो मुझे मालूम हो गया था कि आपने कला- 
परिप्द्को सभाके भवनमे मिला दिया है; पर यह आज आप हीसे 
मालूम हुआ कि उसका सारा काम भी आप हीको करना पड़ता हे । 
कीजिए. । आप ही इसके योग्य भी है । 

आप अपने वादेकी मूल-सा गये है। आपने नुके लिखा था कि 
मेरी पुस्तके जनवरीके अन्त तक छुप जायेंगी। आपने अपने किसी 
विज्ञापनमे भी उनके शीघ्र निकलनेकी घोषणा की थी । खेर लाचारी है। 
आप आर काममें लग गये | क्या किय, जाता। 

कृपा करके लिखिये, कुछ काम हुआ या नहीं। हुआ तो कितना हुआ 
ओर किस प्रेसमे हुआ । यदि कुछ फाम छुप गये हो तो उनकी एक-एक 
कापी मुझे भेज दीजिए । 

अब मेरी पुस्तकोके प्रकाशनका क्या प्रबन्ध आपने किया है ओर 
कबतक निकल जायेंगी, यह भी लिखनेकी कृपा कोजिए,। 

आपने अपने एक पत्रमे दिवाली तक मुझे रुपया भेजनेका लिखा था। 
पर मैने मना कर दिया था। मैं आपको लिखनेवाला ही था। इंतनेमे 
आपका कार्ड आ गया। नये तालका आरम्म है। कुछ गेरमामूली खर्च आ 
रहे है । मेरे भानजेकी बहू अपने मायके प्रयाग गई हुई है। उसको भी कुछ 
रूपया भेजना है । अतण्व विशेष कष्ट न हो तो जो कुछ आप पुस्तकोके 
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हिसावमे मुझे देना चाहते हो, उसका अद्धोश मुझे अभी भेज दीजिए | 
अवशिष्ट अ्रद्धांश पुस्तके' छुप जाने या मुझे उसकी जरूरत होनेपर 
मेजिएगा | 
में अभी कही बाहर जानेका विचार नहीं रखता। कहीं दूरका सफर 
करने योग्य में अब हूँ भी नहीं | 
कुम्म-यात्रामे स्वास्थ्य-रज्ञाका लूब ख्याल रखिएगा | 
शुभाकांक्षी 


म० प्र० द्विवेदी 
[११३ ] 


दौल्लतपर, रायबरेली 
२३९-१३-हे हे 
शुभाशिषः सन्तु, 
बहुत दिनोसे आपके हाल नहीं मिले । आशा है आप अच्छी तरह 
हैं। कुछ उमयसे मेरा उन्नीद्र रोग बढ गया है। बहुमूत्र (080०६68), 
के भी लक्षण दिखायी दे रहे है। देखें कबतक शरीर चलता है। " 
पेन्शनको छोड़कर मेरी आमदनीके और सब जरिये अब प्रायः बन्द-से 
हैं। सहूलियतके लिए कुछ काश्तकारी मी यहां कर ली हैं। उसके लगानका 
तकाज़ा है। उख्ती हो रही है। मेरी पुस्तकोंके हिसाबसे अगर आप सुभीतेके 
साथ कुछ भेज सके तो भेज दीजिए । मगर मेरे कारण कष्ट न उठावे । 
प्रयागके एक प्रकाशकसे रुपया मिलना है। पर पत्रका उत्तर तक वे 
नहीं देते | ओदारय्य ! 
शुभेषी 


म० श्र० द्विवेदी 
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[११४ | 
कमशल् प्रेस 
कानपुर 
२२-१ २-३४ 
आशीष, 
आज मुझे जनरल मैनेजर न्यूज़ पेपस लिमिटेडसे आपके हिसावमे 
१००) मिल गये | आपकी इस कृपाके लिए! धन्यवाद | 
शुसेषी 


म० प्र० द्विचेदी 
[११५] 


दौलतपुर, रायबरेली 
१०--३-- ३७ 
शुभाशिषः सन्तु, 

५ वर्षसे अधिक हुआ, मेने द्यापको लिखा था कि बनारसमे कोई 
प्रकाशक मेरी दो-एक पुस्तक ले सके तो बताइए । इसपर आपने खुद ही 
मेरी पुस्तके ले लीं और अपने ५-१०-२६ के पत्रमे लिखा :-- 

“भारती भण्डारकी महत्ता इन पुस्तकोसे बहुत बढ गई । अतः यह 
अपनेको श्रत्यन्त गौरवास्पद समझता है। अपने पूज्य आचार्यसे इस जनको 
आशीष रूपमे जो दिव्य नि/धयों मित्री हे उनकी भेट यह दीवाली तक 
सेवामे उपस्थित करेगा ।” 

फिर ११ मा १६३० के पत्रमे आपने लिखा--- 

“आपके दोनो ग्रन्योके लिए मेरा विचार ५४१) श्री चरणोंमे भेंट 
करनेका है। & »& #» आगामी १५ जूतके भीतर-भीतर यह पेंट 
सेवामे अवश्य पहुँच जायगी ।” 
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अपनी पुस्तकें लेनेके लिए न तो मैने आपसे इसरार किया और न 
कुछ मॉगा। दो-तीन महीने पहले तक मैंने शायद आपको कभी याद मी 
नहीं दिलाई कि मुझे आपसे कुछ पाना है। आपने खुशीसे पुस्तकें ली 
और खुद ही उनरतका निश्चय किया। आपके भण्डारकी पुस्तके यदि 
लीडर ग्रेतमे न चलो जाती तो बहुत करके हज़ार कष्ट सहनेपर भी मै आपसे 
तकाज़ा न करता । 

मेरे याद दिलानेपर लीडर ग्रेसवालोने इधर हालमे, एक विज्ञापन, 
मेरी पुस्तकोका दो-तीन बार भारतमे निकाला| बस।| फिर चुप । 
वही व्यास, प्रसाद, पाठक आदिकी अनमोल पुस्तकोका विशापन 
बराबर ग्रकाशित हो रहा है। खेर, हर्ज नहीं। हर्ज जिस बातसे है 
वह यह हे-- ः 

मुझे मालूम नही, उजरतके बारेमे लीडर प्रेसके साथ आपने क्‍या 
शर्ते की है। और इसे जाननेका मुझे हक भी नहीं। मेरी प्रार्थना 
सिफ यही है कि मुझे आपने जो कुछ देना निश्चित किया था उसे आप 
उन लोगोस दिलवा दीजिए। वह मुझे ४ वर्ष पहले ही मिल जाना 
चाहिए था। उसमेसे १००) दो महीने हुए मिल चुका है। ४५१) 
बकाया है | हे 

मे आज कल कुछ तकज्ीफमे हूँ । मै कुछ अच्छा होकर घर आया 
तो भानजेकी बारी आई । वह ढाई महीनेसे कानपुरमे पैड़ा है। कैप्टन 
पाईका इलाज है। उसका खून ख़राब हो रहा है। इंजेक्शन लग रहे हैं। 
बढ़ा खर्च है। वह किसी तरह संभलता नही देख पड़ता | 

संग्रह-पुस्तकोसे जो कुछ मिलना था मिल चुका। आ्रमदनीका और 
कोई द्वार नहीं। आज मार्चकी १० तारीख है । अब तक इण्डियन प्रेस 
से पेशनके भी टके, फरवरीके नहीं मिले। इन्हीं कारणोसे तंग आकर 
आपको लिखना पढ़ा । 
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में आपको ज़रा भी तंग नहीं करना चाहता । आपके मत्थे जाय तो 
सुे कुछ न चाहिए। लीडर प्रेससे मिलना हो तो फौरन उनको लिख 
कर दिलाइुए:-मेरी पुस्तक बिके चाहे न बिके। ऐसी कोई शर्त 
भण्डारने मुझसे नहीं की जिनसे पुस्तके बिकने तक मैं अपनी उजरतसे 
महरूम रक़्जा जा सके । 
शुमेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
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हर पं० लव्बीप्रसाद पाण्डेय 


पं० लब्लीप्रसाद पाण्डेयका जन्म-स्थान ग्राम, सनोदा, जिला- 
सागर ( मध्यप्रदेश ) है। इनका नाम अयोध्याप्रसाद तिवारी था । 
पण्डित रामलांज़ पाण्डेयके यहाँ गोद आनेके बाद इनका नाम 
लल्लीप्रसाद पाण्डय पड़ा। यह साधारण किसान और आंमीण 
पुरोहित थे। लट्लीप्रसादजीका जन्‍म ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी 
सं० १९४३ को हुआ | दो सालके बाद ठी उनकी बुआ उन्हें 


दोकर सागर के आई। सागरमें ही आपने संस्कृतका अध्ययन 
किया | * 


सन्‌ १९०७ ई० में आप नागपुर चले गये । वहाँ हिन्दी कैसरी 
में ११ महीना काम किया। पुन' सागर वापस चलते गये । ५९११ 
में नवलकिशोर प्रेस लखनऊ आ गये । यहाँ प्रफू-संशोधकका काम 


"किया । १९१४ में कुछ समयके लिए ऊलकत्ते चले गये। ८ महीने 


बाद पुनः नवल्लकिशोर प्रेस आ गये । १९१५ ई० में स» जीके कहने 
ब्ड प्रकाशनके लिए पूना चय गये | 

सन्‌ १९१७ ई० में बालसखा ओर साहित्य विसागर्स काम 
करनेके लिए-डट्डियन प्रेस प्रयाग आ राये । यहीं पं० महावीरप्रसाद 
मे घने सम्क में आये। बराबर का, सहायक 
ओर विश्वासपात्र रहे । द्विवेदीजी के १४१ पन्न आपके पास मिलते । 
उन सबको देखनेके बाद जो सबसे ज्यादा महत्त्वपूण पत्र समझमे 
आये, वे २१ पन्न यहाँ दिये जा रहे हैं। 
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[ ११६ ] 
जूही, कानपुर 
३९-८-१७ 
अणास, 

ये कार्ड लीजिए । मै नहीं चाहता कि ऐरे-गैरे जो चाहे सरस्वती'की 
कविता नकल करके अन्थकार बन बैठें । ऐसी महँगीके समयमे और जब 
आपकी आलमारी “कापियो”से भरी है तब भीलोके देशके एक गुमनाम 
ज्ञमीन्दारका किया हुआ कविता-संग्रह छापनेके लिए आप कैसे तैयार हो गये ! 
उसे देखा तक नही और छापनेकी स्वीकृति [ क्‍या में या आप “सरस्वतीःमे 
प्रकाशित कविताओका संग्रह नही तैयार कर सकते ? जब प्रेस कहेगा में एक 
संग्रह कर दूँगा। जमीन्दारजीसे कहिए, कि 'सरस्वती? बाली कविताएँ अपने 
संअहसे निकालकर बाकी आपको भेज दे । अगर प्रेस खुद ही चाहता 
हो कि वे कविताएँ इस मालवी-संग्रहमे रखी जायें तो किसीसे पूछनेकी क्या 
जरूरत । रख दीजिए. । बहुत हो तो ब्विख दीजिएगा कि सर० से उद्धत। 
मेरे पास इस तरहकी चिट्वियोँ आया ही करती है। में बहुत कम 


जवाब देता हूँ । 
सवदीथ 


_म० अ० द्विवेदी 
[११७] 


जूही-कलाँ, कानपुर 
११-१ ०-१ ९ 
नमोनम$, 


कृपा-पत्र मिला। अपने अनुवादित #प्रहसनके विषयमे आप बाबू 
# अ्रहसन रायबहादुर! । प्रकाशक- गंगापुस्तकमाला, लखनऊ । 


आम , 


द्विवेदी-पत्रावली १५७९ 


महावीरप्रसाद पोद्दार# हिन्दी पुस्तक एजेरग, हैरिसन रोड, कलकत्ताको 
लिखिए. । बहुत करके वे ले लेगे । उनको लिखनेमे मुझे सड़्ोच होता है। 
नही, में हीः लिख देता । मुझसे एक आ्राध पुस्तक वे मॉगते थे | सो नहीं 
दे सका। थी ही नही। संकोचका यही कारण है। 

राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, व्यास, वाल्मीकि आदि हम सबके आदरके पात्र 
हैं। उनके लिए आदरार्थक वहुवचन ही लिखना अच्छा है। औरोके 
लिए. एकवचन | दुष्ट, शिष्टके सम्बन्ध भी यही । 

सवदीय 


म० ध्र० द्विवेदी 
[११८ | 
पाण्डेजी, 


१. शुक्लर्जीके| पास जे। लेख हो, उन्हें मगाकर देखिए, कुछ छपने 
लायक है ? जो हो उनकी मापा ठीक कर दीजिए | 

, नये लेख ओर कविताएँ प्राप्त करनेर्की चेष्ठ कीजिए | 

३, जनवरीकी सर०!की कापी तैयार करके मुझे देखनेकी भाजए। 

में देखकर लोग दँगा, छायनेके लिए.। हर महीने यही किया 

कीजिए. । आखिरी प्रूफ में देखा करूँगा | 

४. शुरुजीसे पूछु-पूछुकर काम कीजिए, उनकी निगरानीमे । 

५. 'ससरस्वतीशके बदलेमे जो पत्र आदि आते हैं आप ही वहाँ लिया 
कीजिए. | समाज्ोचनाके लिए पुस्तके ओर सरकारी रिपोर्ट भी | 


डी फ् 


& श्री महावीरप्रसादजी पाहार अब दिन्दी पुस्तक एजेलीसे अ्रज्ञग 
है। वह गोरखपुरमें रहते है ओर गान्धीजीके रचनात्मक कार्मोकी देख- 
भाल करते है ! 

' देवीघ्रसाद छुछ बी० ए० सुपरिण्टेण्डेण्ट हन्दू बोडिग हाडस, 

प्रयाग । 


कि 


35६० 


॥ है| 


९०, 
० 


ई३. 


१४, 


द्विवद।-पत्रावर्ली 


रिपोर्ट या अंगरेजीकी पुस्तके जो आप न पढ़ सके मुझे भेज 
दिया को।जए,। अन्य महच्पूण पुस्तके भ।, समालोचनाके लिए, | 
बार्क। पुस्तकों ओर रिपोटॉंकी समालोचना या उनपर नोट 
लिखकर, नोट और पुस्तके चौथे-पॉँचवे या हर हफ्ते पुझे 
देखनेके ,तए भेज दिया कीजिए । ॥॒ 

विविध विषयके नोट जितने आप लिख सके लिख भेजा 
कीजिए, | तीसरे चौथे । 

सम्पादक 'सर०'की डाक आप खोला कीजिए | काम लायक 
लेख रखकर बाकी रद्दी कर दिया कीजिए। पंसन्द किये गये 
लेखोंकी भाषाका सशोधन करक मुझे भेज दिया कीजिए | 
मामूली चिट्ठेयोका जवाब भी आप ही दे दिया कीजिए । 
जनवरीके लिए मरे पास न कोई चित्र न लेख। मोतीलाल 
नेहरूका चित्र वही प्राप्त करके ब्लाक बनवाइए, जनवरीके लिए. 
सूचना मिजनेपर में नोट लिख दूँगा। नोठकी सामग्री आपको 
मिल सके तो आप ही नोट लिख दोजिए। 


. दो महीनेकी कापी में खुद ही पोदी #बाबूको दे आया था । 


कछ चित्र भो। कुछ लेख उसमे छुपे है। दो चित्र या लेख 
बचे हो, शीघ्र मुझे डाकसे लोग दोजिए। 

आपके और गुरुजीके ही मरोसे में चार-छुः महीने अपना नाम 
सर०? पर और बना रहने दूँगा। पर दो तीन घंटेसे अधिक काम 
न कर सकूगा। मेरी नेकनामी-बदनामी आप ही लोगोीके हाथ है। 
जनवरीसे शुक्षजीका नाम सर०? पर न रहेगा। 


२३-१ २--१ ९ म० प्र० हद्वि० 


#& चिन्तासणि बाबू के ज्येष्ट पुत्र 


द्विवेदी-पत्रावली ब्द्दव 


[११६] 


दौद्वठपुर 


नमोनमः 

५ का पत्र मिन्ा । पेकेटके भीतरकी सब चीजे भी मिल गई । 

घापणाका# अनुवाद मेने ही कर टाला | अब बही छुपेगा । आपका 
भेजा हुआ रक्खा रहेगा । 

नोट आपके मे के पढ़कर निश्चय करूँगा के छुपेंगे या नहीं । 

प्‌ ० भोतीला का चरित लेखऊके मेने ही लौटा दिया । 

जनपरामे रगीन चित्र कोई ओर छापिए। सम्रादका सादा छापिए । 
सप्नाज्ञीका कोई नहीं। ए.० पी० सिंह और माटेगूका सतसे अच्छा जो 
आपको मित्ञ सके । 

मोलिक और अनुवादित गन्यवाले लेग्बकी बात मूल जाइए । 

जनत्ररके ७ दिन बीत गये । जो कुछु मरे पास है उसकी कार्पी कल 
परसो भेजूँगा । शीक्धूकी कम्पोज कराकर प्रूफ खूब पढ़िए। अन्तिम प्रूफ 
निरदेंध मुके मेजिएगा । 

श्राप ओर गुरुजी मेरी ऐसी सदायता दरे कि भेरा निस्तार हो जाय। 


मवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
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हू आ. 


% भारतके सम्बन्धर्म त्रिटिश सम्राटकी घोषणा । 
११ 


१६२ द्विवेदी-पत्रावत्नी 


ध। 


दौलतपुर, रायबरेली 
<-१--२ ० 
भसमसस्‍्कार, | 
१६१६की सरस्वती'के दूसरे खण्ड-जुलाईसे दिसम्बर तक--की जिल्द 
बेवाकर हमेशाकी तरह भेजनेकी कृपा कीजिए | ब्दलेकी लिस्ट तथा फ्री 
लिस्ट भी एक-एक कापी भेजिए, देखें कुछ परिवर्तनकी तो दरकार नही । 
जनवरीकी कापी आज भेजूँगा । 


मवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[१२१] 


दोलतपुर 
१ २--१--२० 


नमस्कार, ह 

१० जनवरीका पत्र मिला । निवेदन यह ह 

१. प्रूफके साथ कारी जरूर भेजिएगा। खुब लगाकर, बराबर करके, 
सीकर | 

२. रंगीन चित्रके परफके साथ अपना लिखा हुआ परिचय भी 
भेजिएग़ा । 

३२. बदलेके पत्रोकी बाबत महीने-पन्द्रह रोज़ णशद लिखूँगा। अभी 
जाने दीजिए । लिस्ट रखी है। १० रोज बाद आप लिखिएगा, आपके 
पास कौन-कौन आते हैं । 

४--बज्ञविजेताकी समालोचना न छुपेगी । रत मनमे रखिए:। 


दविवेदी-पत्रावद्ी १६६ 


५--दिम्बरके लेखोंका पुरत्कार श्राप, शुक्नजी और गुरुजीसे पूछ 
कर मेजिए। आप न जा सके तो १० देवीदत्त पूछ आवे । 

प्रबन्ध चौकस न हो तो विशेष हज नहीं । कोई गड़बड़ न होने पावे | 
उसे अ्रयना समके रहिएगा--जबतक मालिक हाजिर नहीं या बीमार हैं। 

श्राज काशी संगीत-सम्मेलनके २ चित्र भेजे हैं। पढ़कर पहुँच 
लिखिएगा । 

कुछ अच्छे नोट लिखिए, लेख भी । प ० देवीदत्तसे भी लिखाइए। 
सर०'के कामसे जितना उम्रय बचे प्रेसके श्रन्य काममे लगाइए.। समय 
ठेढा है। संभालिए । 

भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 


[१२२] 
दौज्ञतपुर 


१७--३--२ ७० 
नमोनमः 
सेवासदनके सैशोधनमें मुझे बहुत श्रम करना पड़ा। कृपा करके 
घीरजके साथ समय-समय पर भाषाकी शुद्धता और मुहावरेका खयाल करके, 
संशोधन किया कीजिए, जिससे मेरी मिहनत कम हो जाया करे। 


भवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 


# प्रेसमें हड़ताल़के कारण 
यह सेवासदन प्रेमचन्दज़ीका उपन्यास नहीं है । 


4१६४ हदविवेदी-पन्नावत्नी 
[१२३] 


दौकषतपुर 
७..२-०२ श् 
नसस्कार, 
२ फखरवरीका कार्ड मिला। पेरिसपर मैंने लेख लिख लिया |. 
मस्तिष्कके तकके लेखककी भी लिख दिया और लेखके लिए । 
उनकी आशा हो तो हवाई दीपकी सैर नामक लेखके नीचे बाबुऋ 
” का नाम दे दीजिए | उनसे पूछ लीजिए-पता--शानमण्डल, काशी । 
चित्रोके लिए टिहरीको लिखा, अच्छा किया। क्लकत्तेके बंगाली 
चित्रकारोकी भी लिखाइए। रामेश्वरप्रसादको में लिख चुका हैं । 
गेस्वामीजीका रघ्चीन चित्र त्रजाड़ना फरवरीमें छापिए | उस पर नोट 
भेजिए. । चित्र उन्हें लौटा दीजिए । उन्होंने दो सादे चित्र मी भेजे है न? 
श्रच्छे हैं ! मेने उनसे कहा है कि उनपर कुछ लिख भेजे । उनके पास 
और भी चित्र हैं। वे बड़े हैं। मेंने नाम पूछे हैं । लिख दिया है भेजनेका 
खच प्रेस देगा या एक आदमी जाकर उन्हे ले आवेगा । 
भवदीय 
म० भ्र० द्विवेदी 
[१२४ ] 65... 
दौलतपुर 
२४-१३--२० 
नमोनमः, 
२२ का पत्र और पाकेठके भीतरकी चीज़ें मिली । 
प्र पढ़कर लौटाऊँगा । उन्हींपर लिख दूँगा, क्‍या छुपे क्या रख 


छोड़ा जाय | 
नाम जान-बूसकर छोड़ दिया है। सूक्ष-पत्रमें सुरक्षित है । 


द्विवेदी-पत्रावद्धी १६७ 


शुक्कजीस श्राप या देव॑दत्तजी परित-विषयक लेख प्राप्त करके मुझे 
मेजिए.। लेख जरूर उन्हे मिला होगा, नहीं ब्लाक क्यों बनवाते । 

मुकुटबरकों ठ.क जवाब दिया । लेख और चित्र आने दु.जिए | 

शुक्लजीवार्ल। कविताएं ३ रखी | बाकी रद्दीम डाल दीं । 

को,सल शब्दको ठदा पुलिक्न रखा कीजिए । 

अनुस्वार अद्वचन्द्रका कपड़ा आपपर छोड़ता हूँ । 

समातोचनाएं ओर पुस्तके मिली। क्या इतनी ही पुस्तक शुक्लजीसे 
मिली । मिली हो तो ओर का नी समा गेचना समेत भेजिए. । फरवरंककी 
कापीके जिए विभूततिफी कावेताका फैसला में कर दूँगा । 

अच्छा किया शारदाका चिजायन इतर प्रकार ठावा। ऐसा हो किया 
कीजिए | 

किली अखबार वर्गेरहकी आलोचना मुझसे पूछुकर तिब्रा कीजिए । 
प्रमाकी केबज़ एक आ तोचना वेंकटेश्वरमे छुगी मुझे पैकेटमे मिली । 

निवेदक 
म० प्र० द्विवेदी 
[१२५] 
जूही, कानपुर 
$--३--२० 

समस्कार, 

राजनॉदयॉवके वाबू पठुमलाल पुत्नालाल वक्षोने सब शर्तें मंजूर कर 
लीं। वे वहाँ मास्टर है | ८०) पाते हैं। इस्तेका उन्होंने भेज दिया | 
चार-योच अप्रेल तक खाली हो जायेंगे और चले आवेंगे। ६ महीने 
परीक्षाके तौरपर रहेगे--६०) पर। बाद मुस्तकिल होनेतर १००) पावेंगे । 
पहले दो महीने आपके पास प्रेसमें काम करेंगे फिर इतने हो दिन 
मेरे पास कानपुएमे | काम सीख जानेप वे प्रेससे ही सरस्वतीका सब 


१६६ द्विवेदी-पत्रावत्ती 


काम किया करेंगे। आनेपर उन्हें अच्छी तरह रखिएगा । उनकी 
सहायता कीजिएग़ा । बड़े बाबू#को यह कार्ड सुना दीजिएगा। 


मवदीय 
भ० प्र० द्विवेदी 


[१२६ ] 

प्रशाम, 

४ता० का पत्र मिला । पैकेट भी मिला। पैकेटमे पूनेके प्राच्य विद्या- 
सम्मेलनका चित्र नहीं मिला । वहीं रह गया होगा । हूंढिए। मिला या 
नहीं, लिखए। मिलते चाहे न मित्ने उसकी कीमत ३॥) 

पं० हरिरामचन्द्र दिविकर एम० एु० 
महिलाश्रम, हिंगण [ पूना ] 

की मनी० आ० से भेजिए, | भेजनेकी सूचना मुझे दीजिए.। 

टासीटोरीबाला नोट निकाल दीजिए । उनपर अगर्ली संख्यामे १ लेख 
निकालूंगा । पत्रका चित्र मैंने रख लिया है। फोये भी भेजूँगा | यू० पी० 
गैजट लौटा देँगा। पञ्मायत-बिल निकालकर। वह आपके कामका नहीं, 
मेरे कामका है। मुझे और कापी मिल गई तो उसे भी पीछे लौटा दूँगा । 

सब मेटर १४६ कालम है। २२ कालम हवाई द्वीपकी सैर निकालिए। 
५४ कालम बंटीवाला लेख निकालिए। ६१ कालमब#ें.जहों “काउंसिल 
ड्राफ्ट” हेडिंग है, उस हेडिंगके ऊपर ही तक इस संख्यामे छापिए। 
शायद इससे भी कम । चित्र-परिचिय ओर पोदी बाबू पर भी नोट जायगा। 
इस तरह कोई आधा फार्म बढ़ेगा याने ७ के ७|| हो जायेंगे | सो इतना ही 
छापिए। प्रुफ़् कल-परसों तक लोटठाऊँया। साथके नोटमे संशोधन 
कर देँंगा। 





# स्व० श्री चिन्तामणि घोष । 
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निजामके उद्दू-फारती-ग्रन्थ विषयक नोट मिल गया । 

पोदी बाबूपर नोट लिखकर आप जल्द भेजिए । मेरी बुरी दशा है। 
परतों रातको मुझे फिर मूच्छा आयी। रे घटे बेहोश रहा। मानतिक काम 
करनेसे फिर यह रोग लौट पड़ा। बुरा दौरा हुआ। कल ते चल-फैर तक 
न सकता था। आज कुछ अच्छा हैँ । दिमागी काम नहीं कर सकता । 
कृपा कीजिए, । अच्छा नोट भेजिए. | मेरी कुछ अधिक मदद कीजिए--- 
आप ओर देवीदत दोनों | ३ लेख संशोधन करके आपने नहीं लोठाये। 
१ पुस्तककी उमालोचना भी नहीं भेजी। प० देवीदत्तको यह पत्र दिखा 
दी.जएगा । 

हाय-दाय, बढ़े बाबूकी लड़की भी चल वी । भगवान्‌ बड़ा निप्टुर 
है। क्या करनेवाला है । 

म० ग्र० ट्विबेदी 


६-३-२० 


[१२७] 
जूही, कानपुर 
3२०२-२० 
अशास, 

१७ का काड मिला में तो ५ अग्रेल तक भानजीके गौनेके लिए गॉव 
जाऊँगा। वहों दो-ढाई महीने रहना पडेगा। वहों #वक्तीजीको कैसे दुलाऊँ। 
गॉवकी तकलीफे' देखकर कहीं माग न जायें | अपने यहाँ कुछ दिन रखिए। 
भले आदमी हो ओर रहनेके लक्षण देख पड़े' तो गॉवपर ही बुला लूँगा। 
में तो यही चाहता हूँ कि कोई मेरे पास ही रहे। नहीं, कानपुर लौटठनेपर 
बुलाऊँगा | बड़े बाबूसे कह दीजिए. | ॒ 

सचवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 


# ओी पदुमल्षाल पुत्नालाल बख्शी 


१६८ द्विवेदी पन्नावल्ी 


[१२८ ] 


प्राइवेट--गोपनीय 


2४ 


दौलतपुर, रायबरेली 
७ जून १९२० 

अशाम, 

आचार्य ब्रजराजके# विषयमे आप पत्र मिला । बढ़े बाबूकी आज 
शिरसाधाय है। एक पत्र आचाव महोव्यके नाम भेजता हूँ । उसे बढ़े 
बाबूकी सुनाकर उन्हे ढे दीजिएगा। फिर इस पत्रको भी बडे बाबूको 
सुनाकर फाड़ डालिएगा । इसका मज़मून ओर किसोके कानमे न पढे । 

ब्रजराज हिन्दी खासी लिख लेते है । अपने विचार भी वे अच्छी 
तरह प्रकट कर सकते हैं। पर उनके इस अकेले लेखसे उनकी योग्यताका 
ठीक-ठीक पता नहीं लग सकता । उनके ओर कोई लेख या ग्रन्थ कभी 
मेने नही पढ़े । यह लेख तो उन्होंने शा ( 598७ ) बगैरहकी किताब--- 
अँगरेजी ग्रन्थकारोके चरिदके बलपर ही लिखा है। ओरोके भाव हिन्दीमे 
लिख दिये है । भाषा इनकी है भाव औरोके। फिर लेखमे यत्नतत्र 
अनावश्यक अंगरेज्ञी नाम ओर अऑगरेजी अवृतरण दिये है । लोग अ्रन्त 
तक शायद इनका लेख पढ़ेंगे भी नहीं । 

ब्रजराज संस्कृत नहों जानते। इस दशामे इनसे शब्द-शुद्धिकी आशा 
विशेष नहीं वी जा सकती । इन्होने हिन्दी साहित्यके अच्छे-अच्छे ग्रन्थ 
पढ़ डाले हैं, यह भी इनके इस लेखसे पता नहीं चल सकता । परिश्रम 
करे और साहित्य-सागरमे द्वबकर अच्छे-अच्छे रल निकालना चाहे तो 
इनसे प्रेसका कुछ काम अवश्य चल सलकेगा। पर यह सब इन्हे 


नमन... ऑन 


# अध्यापक कायस्थ पाठ्याछा, प्रयाग । 
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गवारा होगा या नहीं, में नहीं कह सकता। अ्रंगरेजीके एम० ए.० तो 
समभते हैं कि हिन्दी और संस्कृतमे उनके सीखनेको कुछ है ही नहीं । 
जबतक ये हिन्दीसे प्रेम न करेगे ओर हिन्दीकी नई पुरानी पुस्तक देखेंगे 
नहीं, तबतक अच्छी-बुरी पुस्तकका भेद ये केसे समझ सकेंगे ओरर यह केसे 
जान सकेंगे कि किस पस्तकके प्रशशनसे प्रेसकों ४ पैसे मिलेंगे | इन्हें 
पुस्तक-प्रकाशन सम्बन्धी दूर-दूर तकडी खबर रखनी होगी | 

जहाँ तक केवल हिन्दीसे सम्बन्ध है वहाँ तक बल्शीनीद इनसे अधिक 
परसह्ृदय आर हिन्दी-येमी जान पड़ते हैं । वे कवि भी हैं, सत्क्तत्ष नी 


किक. 2 मे 


हिन्दी भी मजकी लिख लेते हैं। ऋगे और भो तरक्की करनेकी उम्मेद है । 
ब्रजराजकी २००) पर आर वच्श जी को १००) पर रखनेने कही ऐसा न 
हो जो बस्शीर्जी छोड़ जावं। उनको जबलपुरके क्मर्वीर ओर शारदा वाले 
बहुत प्रलोभन दे चुके हैं । अर अब मी शायद दे रहे हो । खुद सर जीने 
उन्हें इंडियन प्रेसमे आनेसे रोका था। उब बायोपर बड़े बावृकी विचार 
कर लेना चाहिए। में बस्शीके कामसे सन्तुष्ट हुँ। इस उन्तापका कुछ 
बोध आपकी भी है क्योंकि आपको मददसे ही जो कुछ उन्होंने किया है, 
किया है। मे उन्हे तं;न ही महीने वाद याने जुलाईसे ही मुस्तकिल #राना 
चाहता हूँ, जिससे उन्हें १००) मिलने लगे। श्रगर वे अतन्तोपके चिह् 
प्रकट करे तो उन्हें पछ्ले ही उस पॉच रुपयेकी तरक्की आर दे देनी 
चाहिए, जिसमे जायें नहीं । ऐसा और आदमी अब न मिलेगा । 


णि|?  /#णट 


सवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 


# श्री पदुमलाल पुन्नात्माल बख्शी । हिन्दीके प्रसिद्ध कहानी लेखक 
ओर समाल्ोचक । 


१७०७ द्विवेदी-पन्नावली 


[१२६] 


दौलतप्र 
७ु-६-२० 

अखशास, मर 

१ जूनका पत्र मिला। अब मेरे पैरका रोग अच्छा है। चित्त 
शान्त है | 

लेख और नोट सब आपके निर्देशानुसार मिल गये | 

"परमाणुकी शक्तिके विषयके तीनो चित्र लौयाता हूँ | ब्लाक बनवाइए। 
छुपनेके लिए लेख आनेपर लेख देखकर चित्रोका नामकरण कर 
दीजिएगा। 

सूचीकी कापी भी लौदाता हूँ । किसी भी लेख या चित्रका नाम न 
रह जाने पावे । 

एक लेख संशोधनके लिए पेकेट्मे मिलेगा । उसे बरूशौजीको दे 
दीजिएगा । 

बेकटेश्वर मेरे पास यो ही कभी-कभी आरा जाता है। सब अ्रड्ढ नहीं 
आते । हलवाइयोंने मेरे नोटके उत्तरमे क्‍या लिखा है मैने नहीं पढा | 
पढ़नेकी इच्छा भी नहीं। 

रविबाबूके चित्रकी छुपी हुई कापी लौगता हैँ | बेहतर है, इसी 
ब्लाकको छाप दीजिए। शान्तिनिकेतनके छात्रों और अध्यापकोंका 
चित्र ठीक न हो तो जाने दीजिए, । या पटल बाबूसे कहिए,, रवि बाबूको 
लिख दे | वे ओर चित्र मेज देगे। चित्र छापना उनके आश्रमके 
फ़ायदेकी बात होगी । 

पटल बाबूके नाम अगरेज़ीमे चिट्ठी मेजता हूँ । उन्हें दे दीजिएगा। 
बख्शीजीको किसी पुस्तकालयका मेम्बर करा दीजिए, जिसमे मार्डनरिव्यू 
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इंडियनरिव्यू वगेरह आते हो । चन्दा प्रेस दे। यही मैंने ऑ्रेंगरेजीमें 


लिखा है। 
सचदीय 


म० प५्र० द्विवेदी 
[ १३० ] 
दो लतपुर 
७-६-२० 
श्रीयुत पांडेजीको प्रणाम, 
मैं जुलाईसे बर्शीजीको मुस्तकिल कराना चाहता हैँ । अभी तक 
उन्होंने आपकी मददसे काम किया है। अब में उनकी स्व॒तन्त्र कारगुजारी 
देखना चाहता हूँ । आप कृपा करके उन्हींते अब 'सरस्वती>सम्पादनका 
पारा काम कराइए। जो कुछ पूछें वह बतज्ञा अवश्य दीजिए.। देखें तो 
ये अकेले काम कर सकेंगे या नहीं। मेरे शरीरकी बुरी दशा है। मैं 
अलग होना चाहता हूँ। अगर बड़े बाबू आज्ञा देगे तो नाम अपना 
दिसम्बर तक “सरस्वती? पर रहने दूँगा । पर काम अब मैं इन्हींते कराना 
चाहता हूँ । कापी मे देखूँगा, प्रूफ़ भी । 


भवराय 

म० प्र० द्विवेदी 
उनेश्व--- “झजिदणा बी 
बड़े बाबूको सुना“दे । 
[१३१ ] 
दोल्तपुर, रायबरेली 
१००--६--२ ७ 
अणाम, 


७ जूतकी चिट्ठी कल मिली | त्रजराजजीका हाल मालूम हो गया। 
ठीक है। इस दशामे बर्रीजीको बुरा माननेफी बात नहीं। बड़े बाबूने 
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सोच-समभकर काम किया है। भहुत अच्छा है। ब्रजराजजी काम संभाल 
लें तो फिर क्‍या कहना । 

मेरी शक्ति अत्यन्त ज्ञोण है। नोट या चिह्ची लिखनेसे भी सिरमे दढ॑ 
पैदा हो जाता है। अन्यथा बडे बाबूकी कृपासे घर बैठे इतनी आमदनी 
न छोडता । अगर उनकी यही आज्ञा है तो ६ महीने मेश नाम सरस्वतीपर 
श्रर रहे । बख्तीजो जुलाईसे ,लेखने और संशोधन आ/दिका सब काम 
करे। कापी देखकर मै पास करूँगा ओर प्रूफ देखूँगा | हो सका तो दो- 
एक नोट भा लिख दूँगा। इधर सितम्बर तक तो काम चला ले जाऊँगा। 
श्रागे जाड़ोंमे मेरी तकलीफ बढ़ जाती है । तभी डर है। जो कुछ हो, बड़े 
बाबूको आज्ञका पालन शरीरमे प्राण रहते अवश्य करूँगा । उन्हे यह पत्र 
चुपचाप सुनाकर फाड़ डालिएगा | 


भचदीय 


भ० प्र० द्विवेदी 
[१३२] 


दौलतपुर, रायबरेली 
' २२-७--२० 
अणात्न, 

२० जुज्ञाईका पत्र मिज्ा। आप या बड़े बाबू अन्तयामी हैं । कल 
वर्राजीकी मेजी हुई दो रंगीन तसबीरें सुबह मि्जी | आज ही उन्हें लौदाया। 
उनके पैकेटके भीतर अपनी चिट्ीमे मेने खुद ही लिख दिया है कि जुलाईसे 
आपका म॑। नाम सरस्वतीके कवर पर रहे। पैकेट बन्द करनेके बाद आज 
ही ८ बजे आपका पत्र मिला । उनका नाम ज़रूर छुपे | मैं यही चाहता 
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था। इससे लोग उनको जानेडींगे नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी। 
सरस्वतीकी नेकनामी या बठढनामीमे उन्हें भी अपनेकी शरीक समझना 
पड़ेगा | बडे बाबूसे मेरे विचार कह दीजिए । 


मवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
[१३३] 
दीलतपुर, रायबरेक्ी 
<--४--२८ 
श्रीयुत पाणडेयजीको नमस्कार 
५ अग्रेलका कृपा-कार्ड मिला | कृतज्ञ हुआ । पुस्तकोको एकके बाद 
एक इस क्रमसे छापिए--- 
१---श्आालोचनाञलि 
२--पुराद्त्त 
३ई--प्राचीन चिह्न 
४-चरित-चय्यां 


प्रत्येक पुस्टककी भूमिकुका प्रृफ मुझे नेजिएगा । इससे मुझे मालूम 
हो जाया करेगा कि कोन पुस्तक कब खतम हुईं । इन पुस्तकोका छुपना 
आप हीकी कृपा पर अवलम्बित है | इनके खतम होनेपर और भेजूँगा । 
सम्मेलनके सम्बन्धमे मेरे पास कई चिट्चियों आई है । जो आन्दोलन 
हुआ है उठीसे यथेष्ट सफलता होनेकी आशा है। मम्त्रिमएडल अब 
शायद ही जम सके । कुछ न कुछ परिवर्तन इस दफे जरूर होगा । 
भवदीय 


मभ० घ० द्विवेदी 


१७४ द्विवेदी-पन्नावक्षी 
[१३४ ] 


दौलतपुंर, रायबरेत्ी 
२७-१-२९ 

श्रीयुत पाण्डेयजीको सादर प्रणाम, 

चरितचय्योकी कापी मिली । पत्र भी मिला । कृतज्ञ हुआ । आपहीकी 
बदौलत ये पुस्तके इतना शीघ्र निकल गईं । आपको अनेक धन्यवाद 

टी० बी० का काम बहुत जरूरी है। उसे कीजिए | जब उससे फुरसत 
मिले मुझे एक पोस्टकार्ड मेज दीजिए । अब सिर्फ़ एक ही दो पुस्तकें 
शेष हैं । और सब छुप चुकी । आपकी सूचना पानेपर ही मै पटल बाबू 
को लिखूँगा | 

पुनरपि मेरा कृतश्ञताज्ञापन स्वीकार कीजिए | 


आपका 


म॒० प्र० द्विवेदी 











०००७७आााााभशा का पं “आफ इज अल क ले 8 प 
अध्यसाकसि/कतफकधलादज दरार पक सापलजस पान भाााराला कप, 


पं केशवप्नसाद मिश्र 


पं० केशवप्रसाद मिश्रका जन्म चेत्र कृष्ण ७ संवत्‌ १९४२ को 
काशीमें हुआ । इनके पिताका नाम पं० भगवतीग्रसाद मिश्र था । 


पं० केशवप्रसादजी बसे इंटर पास थे। पर संस्कृत, अग्रेज़ी और 
हिन्दीका इन्होंने बड़ा ठोस अध्ययन किया था । प्रारम्भमे ये काशी 
के कुछ स्कूलोमि अध्यापक थे। सन्‌ १९१४ से १९१६ तक सनातवन- 
० धरम स्कूल इटावासें अध्यापन कार्य किया। इसी कालसे इनका 
सम्बन्ध साहित्य-जगतसे हुआ ये बड़े अच्छे कवि थे। सन्‌ १९१७ 
से १९२७ तक मिश्री ने हिन्दू स्कूल, कमच्छा (काशी) में अध्यापन 
काय किया | १९२८ से १९७१ तक काशी हिन्दू विश्वविद्याज्नयमे 
हिन्दीके अध्यापक रूपसे काम किया । १९७१ से १९०५० तक हिन्दी 
विभागके श्रध्यक्ष थे। इसके बाद अध्यापन-कार्यसे अवकाश ले 
लिया । 
#_# फांल्गुन शुक्ल १३ सं० २००७ को आपकी रूत्यु हो गई । 
पं० केशवप्रसाद मिश्र विद्याचरण-सम्पन्न आह्मण थे | साषा- 
विज्ञानके वह रघिकीरों विद्वान थे। बहुत ही अच्छे अ्रध्यापक, 
सीधे, मर्मझ और सरत्न चित्तके व्यक्ति थे । मिश्रजीका | ० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदीसे बहुत घना सम्बन्ध था। मिश्रजीके नाम द्विवेदी 
जीके बहुत से पत्र हैं--जो श्री सुरारीक्ञाक्षजी केडिया (काशी) के 
पास सुरक्षित हैं। उन पत्रोंम से महत्त्वपूर्ण पतन्नोको यहाँ दिया 
जा रहा है। 














१७६ द्विवेदी-पत्मावल्ी 


जूही, कानपुर 
१--४-१५ 

नमोनमः, | 

पत्र मिला। काशीवाली चिट्ठी पहकर बहुत कौतुक हुआ । मेरे 
पास भी एक चिश्ो आई है । टाइपमे लिखी हुईं अंगरेज़ीमे | 

कविता ठीक बन गई। विशेष मनोहारिणी हो गई। एप्रिलकी 
सर०? कम्पोज हो चुकी, नहीं उसीमे दे देता | अब मईमे ढूँगा। 
विलम्बके लिए ज्ञमा-प्रार्थना | 

विपय मैं क्या बताऊँ, आप ही निश्चय कीजिए। जिस विषयपर 
लिखनेको जी चाहे लिखिए | संसारमे विपयोकी कमी नही। मुहावरेका 
ध्याल रखिए.। सरलताका भी । दर्घको लघु न पढ़ना पड़े | बात ऐसी 
हो कि दिल पर असर करे | 

आप धन्यवाद दे दें जो आपके लेखमे दो ही गलतियों रह गई । 
मैंने अ्नेकोकी सूचना प्रेसमे ढे दी है। स्थायी प्रूफ सशोधक बीमार है। 
नये संशोधक बहुत ग़लतियों करते है । - 

भमवदीय 
म० धर० द्विवेदी 
[१२६ ] 
दोलतपुर, रायबरेली 
६--६--३७ 


शणास, 
मेघदूतके संशोधित पद्म मिले । वैसे ही छाप दूँगा। 


द्विवेदी-पत्रावद्षी १७७ 


इसी क्रमसे नंबरवार मूल छोक और उनके नीच हिन्दी मावाय 
मेजनेका भी कष्ट उठाइए,। इस विषयमें में आपसे प्रार्थना कर चुका हैँ । 
उसलोन्ध् जा शिलीन्ध कहीं छुरीलेको तो नहीं कहते १ दोनोमें नाम-साम्य 
है। छरीला एक सुगन्धित चीज़ है। सिर मलनेके मसाले और उबट्नमे 
काम आडा है। दाछिणात्य उसे पहाड़ या पत्थरका फूल कहते हैं। 


छुत्रकहीके सहदश वह पहाड़ी भूमिपर उगता या फूलता है | 
मवदोय 


म० प्र० द्विवेदी 
[१२७] 
जूही, कानपुर 
१३-०१०--२ ३ 
अणास, 
आपका ८ अक्टेज़्रका पोस्टकाड मिला । आप मंसूर्रम विहार कर 
रहे हैं । में अपने ऋोपड़ेमे पड़ा सैकड़ों चिन्ताओंकी मारसे अधमरा और 
हतबुद्ध हो रहा हैँ। कभी-कभी सरस्वती? वग्रेरहमे जो कुछ अट्सट लिख 
देता हैँ उसका कारण लाचारी है। मेरी बुद्धिम जढ़ता आ गई है। 
सुकुमार विचार, मेबदूतकी भूमिकाके योग्य, मुझे नहीं सकते | दो घंटे 
लिखनेकी चेष्टा की, #र छद्ट'सतर भी न लिख सका । हफ्तो मिहनत करके 
आपकी काप।में सूचनाएं लिखी थी। मूमिका लिखना तो जरा देरका 
काम था। परन्तु अब नहीं कर सकता। भूमिका आप छुृष्णदाससे 
लिखाइए । मेरा नाम देना ही हो तो आप और वे जो कुछ लिख भेजेंगे 
में उसपर दस्तखत कर दूँगा । उस समय यदि कुछ विचार यूक्त यडे वो 
लेखको घट बढा भी दूँगा । 
निवेदनकारी 


म० प्र० द्विवेदी 


१७८ द्विवेदी-पत्रावक्ती 
[१२८] 


दोलतपुर 
४-७--२४ 


हि 


नमोनमः, 

५, जूनका पोस्टकार्ड समयपर मिल गया था। मेघदूतकी कापी आज 
मिली । इतश हुआ। धन्यवाद। मेरा स्मरश व्यर्थ ही किया। मेंने 
किया ही क्या है ! आपका यह अनुवाद आदश है और सभी अनुवादोसे 


बढ़कर | 
में बीचमे बहुत बीमार हो गया था। अभी चल-फिर नहीं सकता । 


आपका 
० भ० प्र० द्विवेदी 


नोट--पं ० केशवप्रसाद मिश्रजी काशी आ गये थे । 
[१३६ ] 


[ श्री मरारीलाल केडियाके नाम पत्र ] 


दोलतपुर, रायबरेली 
२२--९०-३५ 


श्रीमान्‌ 
कृपा-पत्र मिला । आपने जो काय्यांस्म्म किया है, ईश्वर करे उसमे 


आपको पूर्ण सफलता मिले । बहुत ही उपयोगी और श्रेयस्कर आयोजन है| 


ठविवेदी-पत्रावल्नी १७५ 


काडपर हस्ताक्षर करके लोयता हूँ । # 

वाधक्यके कारण और कुछ करन-धरने या लिखने-पढ़नेकी शक्ति 
मुझम नहीं। क्षमा कीजिए | 

पुस्तके मिल गइ । कृतज्ञ हुआ | पद्माकर-पश्चामृतका पान करके 
मैंने आनन्द-लाभ किया। उतके सम्पादक पं० विश्वनाथग्रसाद मिश्र क्या 
कभी हिन्दू विश्वविद्यालयमे तो न थे! इस नामके एक मिश्रजीने मेरा 
दिया हुआ वजीफा कई साल दक लेकर मुझे कृतकृत्य किया है| | 

कृपापान्र 


म० प्र० द्विवेदी 





# श्रीकेडियाजीने सभी साहित्यकारोके उस्ताक्षर संग्रह करनेका काम 
शुरू किया है । उनके उसी काडपर द्विवेदीजीने हस्ताक्षर करके वापस किया। 

| पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र हिन्दी विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालयको 
ही वजीफा दिया था , 














जे... 


जमेगा... 
& परम ->-अक+ हकसमन- माह जगलआ#त#क न न पीड- फेस की... स्‍-क-ड थी हक ऑजपराजना.. ऊ>. 


वमाताक/४रमराम अदा दए/त0प००९५७:कटनएलाफयलााक क्र 


पं देवीदत्त शुक्ल 


प० देवीठत्त शुक्हझा जम सवत्‌ १९४७ में हुआ । यह 
उत्तर प्रदेशके उद्यातर ज़ियेके पुशना बक्सर नामक गाँवके 
रहनेवाले है। अब प्रयाण्म एव्ते हैं 


न्क्ज 


व ७ 


शुरूजीने संट्रल (िन्द्रब्मल्ज बनारसमें एफ० ए० तक 
शिक्षा प्राप्त की है। जड़काल्‍से ही सादित्यिरः अन्थेकि अध्य- 
यनक्ा इनकों शोक था। आपने सस्द्ातका भी अच्छा जान 
प्राप्त किया है । राषपुर क्षि“के एक स्कूलमे प्रध्यापदका 
काय किया था। प० महादीरप्रसाद हिवेदीजीक कटने पर 
सन्‌ १९१९ ई० में सरस्वर्त,आ आये । 


न 
डे 
#« 
त्श्् 





७. #फ की फंसा सरकार बकिनक- -- जी 


छे 


शझुजीका गाँव पं० पहबीरफ्चाद द्विचेदजीके गोंद 
दौव्वतपुरसे दो मीलके फारद पर था। झुक्कजी प्ररम्भसे ईः 
साहित्यिक रुचिक्े थे, इसलिए वह ट्विवेदीजीके सम्पकम था 
| | ट्विवेदीजी ही शुकुर्जक साहित्य-णुरु थे। द्विपेदीजीका 
शुक्रजसे घरेलू सुख्बुन्ध था। ट्िवेदीजीके अ्रवंक महत््वपूण 
संस्मरण उनके पास है; द्विवदीजीकी अनेक पारिवारिक 
ः साहित्यिक बात उनकी याद हैं। प्रसन्नताकी बात 
है कि झुकछुजीने उन सबको लिख लिया है। आशा हे |, 


उनके थे संस्मरण शीक्र ही प्रकाशम आ जायेंग । 


के 


अआ- >>. जप ही 


>> -उ>ूक.. रह 


[ हिन्दी-साहित्व-सम्मलन, अ्रयागके संग्रहालयस | 








९८२ द्विवेदी-पत्रावज्ञी 


[१४० | 


जूही, कानपुर 
3३-१३ ३-१ ५ 


लुक 


नमस्कार, 

पोस्टकार्ड मिला । दोनो लेख भी मिले । आपने बढ़ी कृपा की | में 
'हैत ऊंतश हुआ। इन लेखोको सरस्वतीमे निकालनेकी में अवश्य चेष्य 
करूँगा | 

अवकाश मिलनेपर कुछ न कुछ लिख भेजा कीजिए । जहाँ तक हो 
सके--भाषा सरल' बोलचालकी हो । क्लिष्ट संस्कृत शब्द न आते पावे। 
मुहावरेका ख्याल रहे | वाक्य छोटे । 


सब यथा योग्य--. 
शुभेषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[१४१ ] 
जूही, कानपुर 
२०-१३ १-१ ७ 


भाई देवीदत्त, 
१७ ता० की चिट्ठी मिली । “हमे इस तरहकी भेटे न चाहिएँ” यह 
जानकर रज हुआ-.. 
“ददाति प्रतिगृह्ाति गुद्यमाख्याति प्ृच्छुति । 
सुक्ते मोजयते चेव षड्विध मिन्रलक्षणस्‌ ॥?? 


द्विवेंदी-पत्रावज्ञी १८३ 


यदि मुझे आप श्रपना बन्धु बनाना नहीं चाहते तो क्या मित्र-भाव भी 
रखना नहीं चाहते ! 

आप जब जो चाहिए दीजिएग़ा। मै ले लूँगा | आपको नही चाहिए, 
क्या यह में नहीं जानता, पर बन्घुत्व और मेत्री भाव क्या चाहनेकी अपेक्षा 
रखते हे 


भ० प्र० द्विवेदी 
[१४२] 


जूही, कानपुर 
१२-११ १-२० 


समस्कार, 

६ नवंबरका पोस्टकार्ड मिला । विदाईकी पहुँच लिख चुका हूँ। 
मेने तो बढ़े बाबूसे खुद ही कहा था कि देवींदत्तको 'सरस्वती'का काम 
दीजिए. | पर उन्होने आपके लिए. बालउखा”का स्वतंत्र कम देना ही 
मुनासिब समझा । मेरी समभमे तो 'सरस्वतीःका काम बालसखा' से अधिक 
महत्तका हे। उन्नल्त्किर्नके लिए. इस काममे बहुत जगह है। योग्यता 
की बाव जाने दीजिए. । काम करनेसे तो अयोग्य भी योग्य हो जाते हैं । 
आप तो समर्थ योग्य हैं। मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि मेरे बाद 
'सरस्वतीःसे आपका संबंध हो जायगा | पूरी आशा है आप और बख्शी 
जी इस कामको बहुत अच्छी तरह कर लेंगे। 


भसवदीय 
म० भ्र० द्विवेदी 


हि 


*८७ द्विवेदी-पत्रावद्ी 


[१४२] 


जूही, कानपुर 
१७--१ १--२० 


नमस्कार, 

१३ की चिट्ठी मिली। पेंसिलका लेग्ब भी मिला। कापी दिये हुए 
लेखको मैंने पटल बाबूको भेज दिया । देखना जनवरीके आरंभमे छुपे | 

हाँ प्रेसकी चिट्ठीमें अमिनन्‍दन भी था और ५० रुपया महीना पेशनकी 
घोषणा भी | 

आज मुझे मालूम हुआ है कि आप 'बालसखा”का भी काम करेगे और 
बल्शीजीकी मदद भी । यह और अच्छा हुआ । वह काम जिम्मेदारीका 
बना रहेगा, इधर “सरस्वती? के कामका भी अनुभव होगा। पर काम 
बढ़ेगा । आशा है प्रेस श्रधिक कामका खयाल करेगा ओर जनवरीसे 
३० के बदले आपको ६४ रु० देगा। 

दिसम्बरकी कापी मै भेज चुका । उसमें एक लेख मकड़ीपर हैं। 
उसके नांच बरुशीजीसे लिखा दीजिए : 

ब्रूछ लाहबकी पुस्तक ७७४ 897067 0५7 7)0 के आधार पर। 

मसबदीय 
7“ल्आ० प्र० द्विवेदी 
[१४४ ] 
जूददीकलों, कानपुर 
२०-३--२ ४ 


ससस्कार, 
. जो पोस्टकार्ड आपने दौलतपुरके पतेपर मेजा था वह भी यहाँ 


परसों मिल गया । दूसरा भी । फरवरीकी सरस्वती? कल मिली। बहुत 


दिवेदी-प्रावक्धी बृदज्‌ 


विलम्बसे निकली | माचकी कापीके साथ मेने एक नोट भेजा था “अफीम 
की बेगेकटोक बिक्री? । उसे आपने फ़रवरीमे ही निकाल दिया सो बहुत 
अच्छा किया । फरवरीकी कापीम दो नोट और थे । १. विज्ञापन-विमर्श 
और २. देशी भाषाओं-द्वारा शिक्षा ! वे फरवरीमें नहीं छुपे | क्या मिले 
नही या खो गये १ या छापना ठीक नहीं समझा गया, अगर सबसे पिछली 
बाव हो तो संकोचकी जरा भी जरूरत नहीं। न फाड़ा हो तो अब उन्हें फाइ 
फेंकिए । एक भी आतक्तेप-योग्य नोट या लेख 'सरस्वती'ने न दपना चाहिए। 

कमजाकिशोरके रोगकी इतनी चिकित्सा होनेपर भी रुदिर-विकार नह 
गया। डाक्टरोंकी परीक्षासे यह बात मालूम हुईं। विकारके चिह्न भी 
शरीरपर पअक्ट हो गये हें। श्रव आजसे उन्हे दवाकी पिचकारियाँ 
( 70]8०0%078 ) शरीरपर लगवानी होंगी। आठ-बार आठ-आउठ रोज 
बाद । इसमे बड़ा खर्च है। लेकिन लाचारी है। इस दुःखके पीछे बड़ी 
हैरानी उठानी पड़ी है। 

उधर उसकी छोटी बहन असाध्य रोगस रुग्य है, शरौरका फूलना, 
मासिक धम न होना, मृत्रमे शरीरत्थ धातुओका गल-गलकर गिरना, बड़ा 
भयंकर है। मूत्र-परीक्षासे ये बाते डाक्टरोंको ज्ञात हुई । यह भी एक 
प्रकारका फ़्मेह है-)7०७॥7705 कहाता है, दवा करा रहा हूँ । खाना-रौना 
बन्द है, सिर्फ दूधपर रहना हे. 


[१४५] 


आपका 


म० प्र० द्विवेदी 


च 


दोलतपुर, रायबरेली 
जु-३ १-२७ 
नमस्कार, पे ि 
३ ता० का पोस्टकार्ड मिला । बहुत अच्छा। उन दो 9 
निकाल दीजिए । उनकी जगह नीचेका मजमून रख दीजिए | 


१८६ द्विवेदी-पत्रावली 


इस कबिताकी दो पंक्तियोका आशय है, कि न मालूम कबसे यह 
भारत सुनतान मसान हो रहा है। इस कारण हे व्योमकेशजी, ऋटपट 
आकर इसे विकराल विपत्ति-विषसे बचा ल॑।जिए। 

प्रयंग ठीक कर दीजिए। आवश्यकतानुसार शब्दोंमे फरफार कर 
दीजिए, या जो मजमून ऊपर मेंने लिखा है, उसे ओर किसो तरह लिख 
दीजिए | 

इसी नोटमे एक जगह “अफ़रोकाका सहारा? है। उसे अक्वरीकाके 
रेगिस्तान”! कर दीजिए । 

बख्शीजीके इस्तोफेका हाल मुझे भी मालूम हो गया है। पटल 
बाबूने लिखा था। मेने मुनासिब उत्तर दे दिया है। काम जरूर ज़ियादह 
होगा। पाडेजी बगेरहसें मदद लेकर किसी तरह निपटाइये। मेहनत 
जरूर पड़ेगी। मगर योग्यताकी परख ऐसे ही समयमे होती है । मेरे 
पास इस समय कोई लेख या नोट नही । लिख सकूँगा तो भेजूँगा । 

ओर शिकायतोके सिवा आजकल मेरा उन्निद्र रोग फिर उभड़ा है। 
बहुत तंग कर रहा है । 


आपका 


म० प्र० द्विवेदी 
अरब 
[१४६ | 


दौक्तपुर 
२९--१-२५९ 
नमस्कार, 
जनवरीकी सरस्वतीःमे आपने एक अच्छी दिललगी कर डाली। 
मेरे लेखके पहले पृष्ठके बीचमें तो मेरे नामका इश्तहार दे दिया | पर 


द्विवेदी-पतन्नावत्ी १८७ 


अन्तम द्विरेफः ही रहने दिया। वहों भी क्‍यों नाम न दे दिया ! में 


झपना नाम इस लेखमे न देना चाहता था । 
मवदीय 


म० प्र० द्विवेदी 
[ १४७ ] 


चौंक, कानपुर 
७--९--२९ 

नमस्कार, 

घरपर तबीयत बिगड़ चर्ल। थी। इससे कुछ दिनके लिए यहाँ चुला 
आया हूँ। सरस्वती? ओर 'बाल-सखा? वगेरह यहीं भिजवाया कीजिए--- 
चौक कानपुर । सबसे कह दीजिएगा | 

कानपुरके पं० जगदम्बाप्रसाद “हितैषी? बड़े अच्छे कवि है। 
“'तरस्वती'के कविता-स्तम्भ चमकानेके लिए, मैने उनसे कहा शा कि आपको 
कभो-कभी कविता भेजा करे। उन्होंने शायद भेजा भी। पर पुरस्कार देना 
तो दूर आपने उन्हे सरस्वती? तक न भेजी । अ्रब भेजिए । पहा० पं०% से 
उनकी कविता हजार दर्ज अ्रच्छी होतो है। उन्हे कुछ निश्चित मासिक 


पुरस्कार मिले तो वे हर महीने अच्छी-अच्छी कविता मेंजे | 
चझापका 


टललत 6) म० प्र० द्विवेदी 


[ १४८ | 
दोलतपुर 
३००१०- ३१ 
ससस्कार, 
पो० का० मिला । यइमठटेबल आजकी डाकसे नहीं आया । भेजा है 
तो आ ही जायगा । 9 


... # मूल पत्रमें जो नाम है, उसे हमने ज्योंका त्यों नहीं दिया है । 


4८८ द्विवेदी-पन्नावली 


* * * छोणी बिद्दीको जेठकी लडकीके पतिके बडे भाई हैं। यहाँ मुझसे 
मिलने भी आये थे | रीडरब्राज़ोकी अकसर खबर लिया करते है। इससे 
वह लेख उन्हे भेजा | मना किया था कि मेरा नाम प्रेंसवालों तकसे न 
बतावे । उन्होंने विश्वासघात किया । अपने पेशेपर बद्दा लगाया। एडिटर 
ऐसा नहीं करते । दो-तीन हफ्ते पास रखकर लेखका अन्तिम ऋश काटकर 
छापा | उसमे पाठकोंसे यह भी प्रार्थना थी कि कोई उसका अँगरेजी 
अनुवाद डाइरेक्टरको भेजे ताकि किताबकी ग़लतियों दूर कर दी जायें। 
मुनियाँ ७ वर्षकी, मदरसेमे वही किताब पढ़ती है। तारबाले सबककी 
बाते मुझसे पूछने लगी। वह समझी नहीं। तब मैने उसे पढा। 
पढ़नेपर लिखने, छापने और मंज्गुर करनेवालोपर क्रोध आया। इससे 
वह लेख लिख मारा--क्या एक रद्दी काग़जपर घसीयकर भेज दिया। उस 
भले शादमीने मेरा नाम प्रकट कर दिया । बताइए अब क्या करूँ । 

पं० रामप्रशादकी शकल-सूरत तक मेने नहीं देखी। कौन कहाँके 
हैं, नही जानता । कभी पत्र-व्यवहार तक नहीं हुआ । भक्त-अ्रभक्त होने 
की मुझे क्या खबर ! कुछ दुश्मनी वो निकाली नहीं। स्बंसाधारणका 
लाभ समझकर लेख लिखा। जो प्रायश्रित्त कहिए करूँ। या उन्हींसे 
पूछिए क्या आशा है। &. कोतो मैं अब कुछ लिखना चाहता नही । 


आपका 


म० प्र० द्विवेदी 


#नाम जान-बुझूकर नहीं दिया जा रहा है | सम्बन्धित व्यक्ति आज 
हिन्दीके अध्यापक और साहित्यिकके रूपमें प्रसिद्ध हैं । 





द्विवेदी-पतन्रावद्धी १८५९ 
कानफिडेंशल 
[ १४& ] 
दौलतपुर 


७४७-२०-«३ २ 
ससस्कार, -.. 


आज नशआपकाएक काड लिखा है। में उनस अर उनके कुटुम्बियोस 
यहाँ तक कि बिट्ठी तक से---प्रसत्न नहीं। जबस शादा हुइद. य लाग मभस 
रुपया ऐंठनेकी फिक्रमे रहते दे, हालाकि अब ठक से ६०० / के ऊपर 
पद्वत द जुका । कल कहते थे, तुझे डोकरईमे जमीदारी माल ले दो । तब 
में जत्त न कर सका । जो कुछ जीमे छाया कह डाला । जंवनी लिखनेका 
ढकाशला सिक्‌ पुस्तक बंचकर रुपया कमानेस है | न जनताके लाभके 
लिए, न सुकपर प्रमके कारण, न हिन्दी-साहित्वकी हिल्पणास। मैमे 
जिखनव॥ अनुमात नही दो, सफप्‌ यह कहा कि मेर विषयमे जितका जो 
जी चाहे लिख सकता है। मेरी लेख-संग्रह्की कुछ पुस्तके' मॉगी । मेंने 
दे दी है। 

आपकी प्रश्नावली मेने रख ली है। उत्तरमे कुछ लिखनंद्ा वादा 
नहीं किया। ये सब बाते आपके जाननेके लिए लिख। हैं। मनमे रखिएगा | 


इस कार्डको फाड़ फेकिय्ब०। झसकी पहुँच लिख भेजिए | 
आपका 


म० प्र० द्विवेदी 
[१५० ] 
दोल्ञतपुर , रायबरेली 
जु>२०--३ हे 
भंसस्कार, 
पो० का० मिला । सर० की कापियों भी मिल गईं। मुझूमे अब कुछ 


१९० द्विवेदी-पन्नावछी 


विशेष लिखनेकी शक्ति नहीं। आपके कामका हो तो नीचेवा छोक 
किसी संख्यामे दे दीजिण्ग़ा। किसीको दिखा लीजिएगा; कोई भूत्र 
ब्याकरणकी न हो-- 
ग्रा्थना 
“कवीइवबरेवंद्विदां वरेस्तथा 
समचिता भक्तिमरेण या सदा 
समस्तविद्याविसवस्य देवता 
सरस्वतों रक्षतु सा सरस्वती ॥? 


आपका 


म० प्र० द्विवेदी 
[१४१ ] 


मासिक पत्रिकाओके कायकी व्याप्ति 


हम लोगोने जैसे ओर अनेक बाते विदेशियों-विशेष करके पश्चिमी 
देशोके निवासियों-सें सीखी है, वेसे ही मासिक पत्र और पत्रिकाएँ 
निकालना भी उन्हीसे सीखा है। 

पश्चिमी देशोने अपने मासिक झाहित्यका बेंग्वाराससा कर लिया 
है। शान, विज्ञान, साहित्य, स्वास्थ्य, खेलकूद, व्यायाम, राजनीति 
आदि कितने ही विषय ऐसे है जिनके सम्बन्धभे अलग-अलग पत्र और 
पत्रिकाएँ प्रकाशित होती है। इससे बहुत सुभीता होता है। पाठक 
अपनी रुचिके अनुकूल अपने इच्छित विषयके पत्र लेते और पढ़ते है। 

अपने देशमे शिक्षाकी कमी है। इस कारण काय्य विभाग या 
विषय-विभाजनसे काम नहीं चल सकता। क्योंकि पढ़नेवाले पयांत्त 


द्विवेदी-पत्रावत्ञी १९१३ 


सख्यामे नही मिल सकते। इस दशामे हमे चाहिए कि हम अपने 
पाठकोकी विद्या-बुद्धि, शञान-लिप्सा और मनोरज्षन आदि समी बातोका 
खयाल करके ऐसे ही लेखोका प्रकाशन करे , जिनसे पाठकोंकी शान- 
वृद्धि होती रहे ओर साथ ही उनका मनोरञ्जन भी हो । हमे चाहिए कि 
अच्छे कागज, अच्छी छपाई और सुन्दर चित्रोको सिर्फ पाठकोको 
अपनी तरफ खींच लानेका साधन मात्र समके । उसे गोण और ज्ञान 
वर्धनकी चेष्टाको मुल्य समझना चाहिए। इसके साथ ही भाषा इतनी 
सरल होनी चाहिए, जिसे अधिक-से-अधिक पाठक आसानीसे समक्त 
सके । अपनी विद्वत्ताके प्रकटीकरणकी कदापि चेष्टा न करनी चाहिए ॥ 

सरस्वती? यद्यपि विशेषतया साहित्य-विषयक पत्रिका है। पर उसने 
अपना नाम उत्त देवताका ग्रहण किया है जो समस्त वाइमयकी 
अधिड्तात्री है। अतएव उसे सभी विपयो पर लेख प्रकाशित करनेका 
अधिकार होना चाहिए.। पर उसके उद्देश्य और आ्राकारको देखते हुए, यह 
असम्भव-सा है। इस दशामे उसे अधिक-से-अधिक ज्ञानवर्ध। लेख 
प्रकाशित करके पाठकोका हित-साधन करना चाहिए । 

साथ ही उनके शुद्ध मनोरञ्ञनकों भी कुछ तामग्री अपने प्रत्येक अड्डमे 
प्रस्तुत करके, पिछले महीनेमे हई देशकी मुख्य मुत्य हलचलोका भी 
उल्लेख करना चाहिए/>ल्‍सम्बे लेखों ओर नोटोकी भाषा यथातम्भव 
सरल कर देनेके लिए सम्पयादककी सदा स्चेष्ट रहना चाहिए । 

पं० देवीदत्तजी, इसे पटल बाबूको सुना दीजिएगा। पहुँच लिखिएगा। 


2६--२-१६ ३ ३ म० प्र० द्विचेदी 


१९२ द्विवेदी-पत्रावल्ञी 
[१५२ ] 


दौल्लतपुर, रायबरेली 


२००३००१४४ 


नमस्कार, 

पो० का० आज मिला। पशद्चाह्ष ओर पुस्तक कल्‍्ही मिल गई थी। 
वाममागकी सैर कर ली। आपने यह पुस्तक खूब ही लिखी । हिन्दीमे 
इसे में अद्वितीय समझता हूँ । इससे इस सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखनेवाले 
कितने ही भ्रम दूर हो सकते है 

फ्रवरीकी माधुरी'मे मैंने बेकटेशजीका लेख देख लिया। मे उनका 
पहले हीसे कृतज्ञ था । अब तो पूछना ही क्या है ! लेखमे मेरी आलोचना 
कम, अन्थकी और समाके कशंधार महाशयों होकी अधिक है। तिवारी 
जीने अपनी छात्रावस्थामें मेरी बहुत मदद की है | उसका खयाल जब 
आता है तब में उनके उपकारके मारसे दब-सा जाता हूँ । मिले तो उनसे 
कहना, मुकपर कूठे लाज्छुन न लगाया करे। 'कुमारठंभव'मे कालिदासने 
अनुचित श्षज्ञार वर्गन किया है | इस कारण मैने कविकों ख़बर “कालि- 
दासकी निरड्कुशता” के शुरू हीमे ली है । परंझ्ेंके स्मरण होता है कि 
वेकटेशजीने अपने किसी लेखमे मुझपर यह इलजाम लगाया है कि 
मेंने उसपर कुछ कहा ही नही । मेरी तबीयतका हाल आप क्या पूछते है ! 
अच्छे रनेपर भी आप मुझे बीमार ही सममिए। पठल' बाबूका ऋृपासे 
भोजन-वस्त्रकी कमी नहीं, इस खुखको में थोड़ा नहीं समझता । 


झापका 


म० भ्र० द्विवेदी 


द्विवेदी-पत्राक्क्षी पए्‌ड्‌ 
[१५३] 


दौत्नतयुर, रायबरेली 
१६-४-३ हे 


शुभाशिषः सन्तु, 

अ्प्रैलकी 'सरस्वती'के “नये आयोजन” मे सम्पाठकोंने जो मेरा 
अभिनन्दन किया है वह सीमासे आगे निकल गया है| तथापि उसे पढ़कर 
मेरी आखोसे आनन्दाश्रु पक पड़े | अमिनन्दन तो गैरोहीके द्वारा किया 
गया अच्छा लगता है। में तो इंडियन प्रेलको अपना अन्नदाता समझता 
हूं । वह मुझे अपना आश्रित समझे रहे । यही प्रार्थना है | # 


कतज्नञ 
म० प्र० द्विवेदी 


[१५४ | 


दौलतपर 
चज् 
२०००१ ०००४ ८ 


नमस्कार, 

बहुत समय हुआ, मेंने 'सरस्वतीः्मे 'स्त॒ुति-कुसुमाञ्ञलि? पर एक या 
दो लेख लिखे थे। उन्हे देखकर काशीके प्रेमबल्लम शास्त्री मुग्ध हो गये । 
उन्होंने समस्त पुस्तकका हिन्दी भावार्थ लिखा--सान्दय | वह इस्डियन 
प्रेस, काशीमे मूल समेत छप रहा है। अद्भुत पुस्तक है। शाज््रीजी 
अल्पवयस्क पर बड़े अच्छे कवि और पशिडित है। गरीब हैं। मॉग जॉच 
की जा लकी आकर जब के 


# यह पन्न ३० प्रे० के मालिक श्री हरिकेशव घोषको लिखा गया ः | 
ल्‍्् 
शृडरे 


१९४ ट्विबेदी-पत्रावली 


कर किसी तरह छुपाईका खर्च दे रहे हैं। श्रमी देना वाकी है। पुस्तककी 
छपाई समास प्राय है। ज़रा एक कॉपी मेंगाकर देखिए । इरिडियन प्रेत 
कापी राइट लेना चाहे तो थोड़े ही खर्चसे मिल सकता है। ज़रा पूछिए। 
उत्तर दीजिए;। मेरे पासके छपे फ़ार्म प॑० मातादीन ले गये हैं | 


आपका 


म० प्र० द्विवेदी 








पर ० किशोरीदास नल 


*श्री किशोरीदास वाजपेयीकी घॉरस्मिक शिक्षा बृन्द्ावन- 
में हुईं। १९१९ में काशीसे शास्त्री किया। १९३०, शे४ 
और ४२ के राष्ट्रिय आन्दोल्ननोमिं भाग दिया। नौकरीसे 
हटाये गये, सजा हुईं और नजरबन्द मी रहे ! 


कक 
आगरासे निकलनेवाल्ते “मराज़?” नामक मासिक पत्नका 
सम्पादन किया। व्याकरणके अधिकारी विद्वान माने जाते 
हैं। 'द्वापरकी राज्यक्रान्तिः, 'ढेखन कल्ला?, 'अच्छी हिन्दीका 
नमूना?, सानवधस सीमांसा?, 'कांग्रेसका सक्षिप्त इतिहास? 
ओर ब्रजभाषाका व्याकरण” आदि आपके ग्रन्थ प्रकाशित हैं। डर 


| पं० महावीरप्रसादजी दिवेदीके यु हैं। आजकल 

रथ हरद्वारमें रहते, हैं। आपसे द्विवेदीजीसे कि पत्न- 
व्यवहार हुआ था। आपके पत्र हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन 
प्रयागमें सुरक्षित हैं । 


[ हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके संग्रहालके सौजन्यसे ] 





4९६ द्विवेदी-पत्नावली 
[१५५] 


दौलतप र, रायबरेली 
१ ३--८--३ ४ 


शुभाशिषः सन्तु, 

८ अगस्तका पोस्टकार्ड मिला | आपकी कोठुम्बिक व्यवस्था शात हुई। 
मेरा भी कुछ-कुछ हाल वेसा ही है। श्रपणा निजका कोई नही, दूर-दूरकी 
चिह़ियाँ जमा हुई है | खूब चुगती हैं । पुरस्कार स्वरूप दिन-रात पीड़ित 
किये रहती हैं । 

प्रयागमे वहीं कहींके राजा साहब या उनके भाई मुझसे मिलने 
थ्राये थे | साथ में, शायद उनके प्राइवेट सेक्रेयरी एक ग्रेजुएट भी थे। नाम 
भगवतीचरण या कुछ ऐसा ही था। सारे पुराणोका हिन्दी अनुवाद 
निकालने वाले हैं | मुझसे किसी योग्य सहायकका नाम पूछते थे, जो 
उनके यहाँ रहकर वह काम करे। इसीसे मेने आपसे आपकी आमदनी 
पूछी | मगर आप जहाँ है वही रहे | वही सब तरहका सुभीता है। ये राजे 
देहात मे रहते हैं । उनकी बातोका कुछ ठिकाना भी नहीं । 

पं० देवीदत्तके नाम चिट्ठी भेजता हूँ । जो चाहे मेज दीजिएगा। नहीं 
तो फाड़ डालिएगा । मेरी राय तो है “न रत्नसन्विष्यति झूग्यते हि तत!। 

'सुति-कुसुमाजलि”? मे एक स्तुति है कवि-काव्य प्रशंसा खोत | आपको 
भी पसन्द हो तो उसके चुने हुए. श्लोकोको सानुवाद कही प्रकाशित करा 
दीजिएगा। लोग देखें श्रच्छे कवि और अच्छी कविता किसे कहते हे, 
कल्याण वाले स्तुति कु० का अनुवाद मुझसे कराना चाहते है। एक 
लेखक भी देनेको तैयार है। पर मुझमे इतनी शक्ति नहीं। किसीने अनुवाद 
उन्हें भेजा भी है पर वह इन्हें पसन्द नही | 


द्विवेदी-पद्रावजी ॥ 


में ज्वालापुरमें महीनों सपत्नीक रह चुका हूँ, वहोँके गुरुकुल । 
कनखल, हरद्वार सब देखे हुए, हैं। अब “कहीं जाने लायक नहीं। शरीर 
शियिल और जजर है | 


शुमेषी 


शुभषी 
म० प्र० द्विवेदी 
[१५६] 
दौद्ञतपुर, रायबरेली 
दे २९-७-३ ३ 
भेय्या किशोरीदास , 
चिरज्ञीवी भूयाः, 


जुलाईकी “माधुरी'में आपका लेख पढे बिना मुझसे न रहा गया, 
मभनोमुकुल खिल उठा। आप सद्ददय ही नहीं, काव्यश और साहित्यशासत्रश 
भी हैं । कमी-कभी इसी तरह इन लोगोको खटखय दिया करो । इनकी 
हरकते' देखकर यदा-कदा मेरा जी जल उठता है। कविता कविकम्मके 
आप विशेषज्ञ हैं ओर--- 


“विना न साहित्यविदा परत्र 
गुणः कथश्विपथते कवीनाम्‌ । 
झालम्बते तत्क्षणमम्भसीव 
विस्तारमन्यत्न न तेलबिन्दु: ॥? 
आप कभी-कभी ऐसे वाक्य लिख देते हैं। 
पहले सम्पूर्ण मनोमावोंको दो श्रेणियोर्मे विभक्त कर दिया गया है । 
संमले रहिए, महावेय्याकरण पं० कामताग्रसाद गुरु कहीं खफ़ा न 
हो जाय । 
मरी तबीयत श्राजकल' अ्रच्छी नही | पके, 
म० प्र० द्विवेदी 


4९८ द्विवेदी-पन्नावल्नी 
[ १५७ ] 


दौकतपुर, रायबरेदी 
१७-१३ १-३ ३ 
आशीष, 
मुकुलित वगेरहके साथ स्फुटको आप भूल गये । हिन्दीके कोबिद 
उसे फुट्करके श्र्थमें लिखते हैं। जिसने लघु-कौमुदीके भी दर्शन नहीं 
किये उसे बच्चोंका तारतम्य आप सिखलाना चाहते हैं । 
आपके लेख देखकर मुझे बढ़ी खुशी होती है। आप खूब लिखते 
हैं। खेद हे कि मे बहुत ही कम पढ़े सकता हूँ । मेरा उन्निद्र रोग आजकल 
बहुत बढ़ गया है। व्याकुल रहता हैँ । एक कार्ड लिखनेसे भी गश आ 
जाता है। स्पृतिका यह हाल है कि आपका पता भूल गया। 
झुर्मेच्छु 
म० प्र० द्विचेदी 


[१५८ | 


दौलतपुर, रामबरेली 
२२-२०५३४ 


शुभाशिषः सन्तु, 

आपका भेजा हुआ आआह्ी तैल एक हफ्तेसे लगा रहा हूं । फल कुछ 
समय बाद शायद मालूम हो। 

मेरी श्रोखोंमें मोतियाबिन्दु प्रारम्भ हो गया है। एक अमेरिकन दवा 
आखोंमें श्रव तक डालता रहा हूँ । लाभ नदारद | श्रब एक देशी दवा 
शुरू की है। परिडत भ्रीराम शर्म्माने कँमलमधु भेजा है। यह नुसखा ५० 
शालग्राभ शाऊ्रीका है। बड़ी तारीफ़ सुनी है, इसे मी ओखोंमे डालूँगा। 


हिवेदी-पत्नावकी १९९ 


आजकल मेरा घर यूना-सा है। भानजे साइव और उनकी पत्नी 

कानपुरमें हैं । दोनोंको कुछ शिकायत थीं। दवा कराने गये हैं । 
हिन्दीके पत्रों ओर पत्रिकाओंको कुछ समयसे एक संक्रामक रोग हो 

रहा है। इनके सम्पादक उदृकी नई-पुरानी दूषित कविताएँ छाप रहे हैं। 
कुछ हिन्दीके कवि भी उदूँकी बहरोंमें फातफूत कर रहे हैं । उधर उर्दूवाल्े 
हिन्दीके दोहो और चौपाइयों तककी दाद नहीं देते । वहीं अरबी-फ़ारसीकी 
बहरे ओर एक ही छुन्दमे वही बेतुको कई तरहकी बातें । बिस्मिलजी भी 
खूब ज़ोर बाँध रहे हैं । पुराने उदू कवि तो हिन्दोमे, कोई-कोई, कुछ 
लिख भी गये हैं । पर आजकलके शायर हिन्दीको अद्भुत समझ रहे. हैं । 
आपको भी ये बाते' खटके तो कभी-कभी हिन्दीके गुमराह लिक्खाड़ोंकी 
खबर तो ले लिया कीजिए, । 

आशा है, आप सकुठुम्ब अच्छी तरह हें। 

शुमैषी 
म० अ्र० द्विचेदी 


[१५६] 


दौद्वतपुर, रायबरेंद्ी 
२६-७-३४ 

शुभाशिषो विलसन्तु, 

आपका पिछला कार्ड पढ़नेपर मुझे आपका अनुरोध मानना पढ़ा । 
सुबह चाय पीना छोड़ दिया । सिर्फ पाव डेढ पाव दूध पी लेता हूँ । 
अख़बार देखनेमे भी कमी कर दी । इससे कुछ लाभ होता मालूम देता 
है। उचित परामशंके लिए, आपको धन्यवाद | 

ञ्रजी वह भूमिका नहीं, प्रस्तावना है जिसकी आपने खबर ली है। 
बाबू श्यामसुन्द्रदासकी लिखी प्रस्तावनामे और किस बातकी आशा की 


रे७० दविवेदी-पत्नावत्ती 


नी सकती थी। अफ़सोस है राय झष्णदासने भी उसपर दस्तखत कर 
दिये। बाबू खाहबके क्रोशमे मन्द धातु और अभिनन्दन शब्दका श्र 
हे भली बुरी आलोचना करना । 
शुभेषी 
भ० भ्र० द्विवेदी 
[१६० ] 
दौज्नतपुर, रायबरेली 
३-९-..३४७ 
शुभाशिषः सन्तु, 
भारतमे वीरभद्रके दर्शन हुए । ये लोग सबदा उपेक्षाके पात्र हैं ! 
मेरी एक पुस्तक हैः-'वारििलास? उसमे एक लेख है आर्यसमाजका कोपः| 
उसमें इन लोगोंकी चित्तवृत्तिका निदर्शन है और अंतर्म लिखा है;--- 
“येषां चेतासि मोहमत्सरमदआन्ति: समुज्जस्भते 
तेअप्येतें दयया दयाधन विभो सनन्‍्तारणीयास्त्वया |? 
न देखी हो तो लहेेरियासरायसे एक कापी भिजवाऊँ। आशा है आप 
अच्छी तरह हैं | मेरा हाल वही यथापूर्व 'है। 
शमी 
भ० ध्र० द्विवेदी 
[१६१ ] 


दौलतपुर 
८-९- ३४७ 
शभाशिषम्सन्तु,... 
४ ता० का पोस्टकार्ड मिला । कविताकी पहुँच शायद कल ही लिख 
जुंका हूँ । 


हिवेदी-पत्रावद्दी २०१ 


हिन्दी पुस्तक-मंडार, लहेरियासरायको लिख दिया कि एक कापी 
“धाग्विलासःकी आपको मेज दे । 
चाय छूट गई। अब उसकी याद भी नहीं आती । मगर नींदका 
क्रीब-करीब वही पुराना हाल है। वर्षामें अतिसार संग्रहणी अक्सर हो 
जाती है। कुपथ्यसे बचिए. । सुपच भोजनसे शिकायत जाती रहती दे | 
श॒मेषी 
भ० श्र० द्विवेदी 


[१६२] 


दौलतपर, रायबरेली 
३३--९--३४ 
शुभाशीवोद, 
आपने तो पद्न-पत्नोंका तॉता बॉच दिया। १७ ता० का भी पत्र 
मिला । आप भावमयी कविता कर सकते हैं। आजकलके कितने ही 
तुकड़ आपके सामने कोई चीज़ नहीं । कविताका प्रकाशन अब शुरू कर 
दीजिए.। मगर मुझे जब कभी लिखना गद्यमे ही लिखना । गद्यमे बिना 
प्रयास जी खोलकर लिखनेकाँ मिलता है। वाग्विलास”मे आपको मेरे 
भगड़ालूपनके नमूने मिले होगे । मेरी पूबचर्यां विलक्षण थी । विवाद 
कर बेठवा था। सहनशीलताका अभाव-सा मुकूमें था। वह पुस्तक 
पढ़नेपर कहीं आप मुझसे विरक्त या उदासीन न हो जायें, यह डर मुझे. 
था। वह श्रब दूर हो गया | 
शुमेषी 


म० प्र० द्विवेदी 


२०२ ड्विवेदी-पत्रावक्षी 


[ १६३ ] 
दौलतपुर, रायबरेली 
१७--८-३७ 
शुभाशिषां राशयो विलसन्तु, 

११ अगस्तका पो० क[० मिला । खुशी हुईं। ऑखोंका वही दल है। 
कमलमधुने कु फायदा नहीं किया । जान पड़ता है, जैसे और इन्द्रियों 
शिथिल हो रही है, वैसे ही दृष्टि भी। दवादारू व्यथ है। 

शीतकालमे इधर आना हो तो मु भसे ज़रूर मिलना । 

गंगा पहले तो दर्शन देती थी, अब कई महीनेसे नहीं। ज़रूरत भी 
नहीं) पढ़ नहीं सकता | 

उस कहानीमें लकछिमनपुरके एक मदह्राशयका जिक्र है, वे शायद पं० 
शिवपाल श्रग्निहोत्रीय | डा कखानोंके सुपरिश्टेश्डेर्ट थे। ऋॉसीमे हम 
दोनों अक्सर मिलते थे । एक बार उनके घर भी में हो आया हूँ। 

“आदश'”के पिछले अंकमे सम्पादक महाशयने कुछ पत्र-पत्रिकाओंको 
'फटकार बताई है। एक फटकार मुभपर भी पड़ी है। लिखा है। में बदलेमे 
आये हुए पत्र लिखकर लौदा देता था । पर बात ऐसी नहीं । 

किसी आयंसमाजीने एक पुस्तक समालोचनाके लिए, भेजी | उसमे 
पलिखा' था स्वामी दयानन्दके गुरु भट्टोजीके चित्रपर नाम पर जूते लगवाते 
थे। इसपर मेंने कड़ी टिप्पणी की । आयंसूमाजी बिगड़े | एक सरकुलर 
निकाला कि कोई समाजी मुझे पुस्तक न भेजा करे । जवाब मेंने 'सरस्वतीःमे 

दिया। आयसमाजका कोप” उसमे शायद मेंने लिखा कि अगर कोई 
भेजेगा भी तो में न लूँगा लोग दूंगा । इसी प्रतिशाकी पूर्तिमे मैंने शायद कुछ 
पुस्तके लोठाई हो । बदलेके पत्र-पत्रिकाएँ नही लौयाईं | सम्पादक राम- 
*चन्द्रजी महाशय आप हीके शहरमे हैं। इससे मेंने यह केफियत दे दी है। 
झुमैषी 
म० प्र० द्विघेदी 
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[१६४ ] 


दौलतपुर, रायबरेकी 
२४०<०- ३३७ 
शुभाशिषः नसनन्‍्तु, 

२० अगस्तका पत्र मिला । आपके कुछ दोहे कही छुपे हुए, मैने 
देखे हैं । मुझे बहुत अच्छे लगे | उनमे प्रसाद गुण बहुत काफी जान 
पढ़ा | ज़रूर छुपाइए | नाम भी पुस्तकका आपने अच्छा रखा । में होता 
तो मुकुल, मंजरी, मानठी, मनोविनोद आदि नाम रखता। 

में सुरमा न लगाऊँगा | जाने दीजिए. । भगवानके भरोसे पढ़ा 
रहूंगा । 

शमानुध्यायी 
म० प्र० द्विषेदी 


[१६५] 


दोलतपुर, रायबरेली 
७--३-३ ६ 
शुभाशिषः सन्‍्तु, 
तरंगिणी'की कापी मिली । देखकर चित्त प्रसन्‍न हुआ | बहुत अच्छी 
छुपी | कागज़ जिल्द सभी सुन्दर हैं | 
भूमिका तो अनेक शातव्य बातोंसे पूर्ण है। यथेष्ट पारिडत्य-प्रदर्शक है। 
शर्मषी 


म० प्र० द्विचदी 


खनन 


शुभाशिषों विल्लसन्तु, , 

४ ता० का कार्ड मिला | आपको पृत्रको प्रासि हुई यह सुनकर बड़ी 
खुशी हुईं। मइसृदनके जोड़का कोई अच्छा नाम नहीं सूक पड़ता । मेरी 
बुद्धिकी जड़ता बढ़ गई है। नीचेके नामोंमेसे कोई पसन्द हो तो चुन 
लीजिए | 


मुकुन्द माधव, मयंक मोहन राधिकारमण . श्रीकान्त 
शशाक सुन्दर राधिका रंजन रजनीकान्त,_ शशिशेखर 
कमलाकान्त, राजीवलोचन._चारुचन्द्र | 
मनोरमाका विवाह कल रातको हो गया । बड़ी भीड़ घरमे भी, बाहर 
भी हटे। 
शुमेषी 
म० प्र० द्विचेदी 


[१६७] 

दौक्षतपुर 

१५--३-३७ 
शुभाशीष, 

१२ का पोस्टकार्ड आज मिला। आपके बालबच्चे श्रच्छी तरह हैं यह 

जानकर खशी हुई। 
-__ उस्तकोंका समर्पण बिलकुल ही बेकार है। मैंने भी अपनी दो एक 
पुस्तकोंका सम्रपंण पहले किया था। मगर फिर बेसी मूल नहीं की | 


। द्विवेदी-पन्नावज्ञी २०७ 


आपके प्रेमपाशमें में यो ही फेसा हूँ । समप णसे क्या हागा ! पर यदि 
आपका कुछ काम निक्रलता हो या आपको किसी प्रकारकी सन्त॒ुष्टि 
होती हो तो कीजिए | मुझे कोई आपत्ति नहीं | 

आप विवाहमे आते तो कुछ पाते। बड़ी भीड़ थी। बारातो तो 
२३ ही थे ।« पर मेरे माननीय आमंत्रित जनोंकी सख्या ६०, ७० तक 
हो गई थी। सब गये, सिर्फ़ ३ बाकी हैं। आना तो मधुसूदनकों 
ज़रूर लाना । 

शर्मेषी 


भ० प्र० द्विवेदी 


[१६८ ] 


दौलतपुर 
७--०-- ३ ८ 
शुभाशिषो विल्लसन्त, 
जयन्तीकी बधाईका पोस्टकाड मिला | धन्यवाद | आपने मुझे 
मेरे जन्म-दिनकी याद दिला दी। मुझे ही भूल गया था । कुटुम्बियोको 
केसे याद*रहता । किसीने कढ़ी तक बनाकर नहीं चाटी । मेरे कुटुम्बी 
वो आपकह्ी की तरह सन्मित्र हेँँ*। उन्हीका भरोसा है। चिरज्ञीवी भूय्याः 


शुसषी 
भ० प्र० द्विवेदी 
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[१६६ ] 
पं० गुरुदयाल त्रिपाठीको | 
| दौरूतपुर, रायबरेज्ली 
३०१०-३० 
श्रीयुत त्रिपाठीजीको अणाम, 


चन्द्रपालसिंहने आपका पत्र दिया। आपने और पं० शिवगोविन्दने 
बड़ी कृपा की जो बाग़के मुकद्मेमे पैरवी कर दी। में कहों तक आपका 
शुक्रिया अदा करूँ। में आमरण आपसे उऋण नहीं । कृपा करके डिप्टी 


साहबके हुक्‍्मकी नकल मिजवा दीजिए. । 
पर-सवरणका सवाल हिन्दीमे उठाना अनुचित है | उसका खयाल तो 


/ संस्कृतमे भी लोग कम ही रखते है। आप खुशीसे अन्त, दिसंबर, 
कम्मंकाड आदि लिखिए,। इस तरहकी लिखावट सव था शुद्ध है। नागरी 
प्रचारणी सभा, काशी वाले तो अनुस्वार हीसे काम चलाते है। उनके 
इतने बड़े कोशमे भी पर-सवणुका खयाल नही रकक्‍खा गया | 

जिस वकृत चन्द्रपाल चलने लगे मेरे पास एक भी रुपया न था। 
१) का नोट बतौर 00०0 या 00770» के बक्समे रख छोड़ा था। 
लाचार वही मेज दिया । मैने कहा, शाय< ट्रेज़रीवाले ले ले। मगर 
(20०7७709 0०8४ के सिवा शायद ही कोई उसे लेकर रुपया दे 
आप उसे मेरो बेबकूफ़ोका चिह्न समझकर पड़ा रहने दे। आज १) 
मनोआडरसे भेजता हूँ | कोर्ट फीस वशेरहकी कीमत तो पं ० शिवगोधिन्दको 
न देनी पड़े । में उनसे और आपसे कभी उद्धार नहीं। मिहनताना देने 
या भेजनेकी तो हिम्मत ही नही होती । आपका 

" म० प्र० द्विवेदी 


| पँ० गरुदयात्ञ त्रिपाठी, एडवोकेट, रायबरेली । 


द्विवेदी-पत्रावत्ञी २०९ 


[१७०] 
दौत्नतपुर, रायबरेद्ी 
१३ झगरुद ३४ 


श्रीमान्‌ त्रिपाठीजीको सादर प्रणाम ! 

बढ़े अखमंजसमें पड़कर आज आपको कुछ कष्ट देने पर उतारू हो 
गया हूँ । 

रायबरेलीमे श्रीमान्‌ शिवशंकरजी त्रिपाठी नामके कोई वकील--- 
शायद एडवोकेट--हैं | आपके वंशज नहीं तो आपके फिरके ही के ज़रूर 
होगे। डिस्ट्रिक्टबोडंको चेयरमैनीका मारी बोक आजकल उन्हींके दोनों 
कन्धो पर है। मेरी तरफसे हाथ जोड़कर मेरी एक प्रार्थना उन तक 
पहुँचाइए और अपनी तरफूसे उसकी मंजूरीके लिए उनसे सिफ़ारिश भी 
कीजिए | 

यहाँ दूर-दूर तक न तो कोई अस्पताल या दवाखाना है और न 
ओषधालय । बेच्च एक आध दूर-दूरके मौजोंमें है। पर चतुरी चमार 
ओर प्रेमा पासीको मुफ्त दवा देने वाले नहीं। मेंने अपने ख़चंसे कुछ 
आयुवेदिक और कुछ एलोपैथिक पेटेट द्वाएँ मेंगा रक्खी हैं । भानजा 
मेरा होमियोपैथिक बकस लिये बैठा रहता है। मगर में एक मामूली 
गहस्थ हूँ | यह सब खर्च नहीं उठा सकता । दिनमे दस पॉच मरीज 
घेरे ही रहते है। ग़रीबोका दुख-दद नहीं देखा जाता । 

यहाँ तक लिख चुकने पर लोकई चमारकी दुलहिन सिर पोट्ते 
आई । उसका १४ वर्षका लड़का बीमार है। हैज़ेंके दस्त आ रहे हैं । 
उसे अ्रक कपूर दिया । न फ़ायदा होगा ते क्लोराडिन दूँगा । 

तीन वर्षसे बोडंको लिख रहा हूं कि यहाँ एक वेद्य मेज कर_ 
ओषधालय खोल दो। पहले तो बो्ने उल्लतजलुल एतराज किये | फिर 


९४ 
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मंजूरी दे दी। लिखा कि कहींका श्रोषधालय बन्द करके यहाँ खोल' दिया 
जायगा । तब तक बोड पर सरकारने कब्जा कर लिया । अब जो फिर 
हमलोगोंकी श्रमलदारी हुई तो कोई चिट्ठीका जवाब तक नहीं देता । 

राजा साहब शिवगढ़की मुझपर कृपा है। वे दोलतपुर आनेवाले 
भी थे। पर मैं उन दिनों बीमार था। उन्होंने अपने सिर पर, खुद ही 
लाई हुई, बला पूवनिर्दिष्ट त्रिपाठीजी पर पठक दी है। बाबू सीटलासहाय 
की मारफ़्त राजा साहबसे सिफारिश कराई तो त्रिपाठीजी हीले हवाले 
कर रहे हैं। कहते हैं बजटमें गुजायश नहीं, पहलेसे क्‍यों नहीं कहा | 
जैसे बोडके दफ्तरके काग़ज़ात नष्ट हो गये हो ! प्रार्थना कीजिए, कि किसी 
और मदमे ढाई तीन सौकी बचत निकाल लें, या खास तोरसे मंजूरी 
मार्ग, या वजटसे ज़ायद खर्च हो जाय तो 5००0/9700700977 वजट 
पेश करें । करने और देनेके हजार तरीके हैं । इस तरफके देहाती सिर्फ 
बोडके स्कूलोसे ही फ़ायदा उठाते हैं। हम लोगोसे अब 795 भी 
ज़्यादा लिया जाता है। हम लोगोके लिए, दवा-दारूका भी तो कुछ 
प्रबन्ध करना चाहिए, । 

आपके भाई साहब या आपके उन्‍्य मित्र जो बोडके मेम्बर हो उनसे 
भी कहिए, कुछ मदद करे। मुझे तो विश्वास है कि आपकी (सेफारिशसे 
चेयरमैन त्रिपाठीजीका हृदय जरूर पसीत्र उठेगा और वे मेरा मनोरथ 
सफल करके यहॉँके दीन-दुखयोके आशीवादका पुण्य प्रात करेंगे । 
उन्हे महाभारतके इस श्लोककी याद दिलाइएगा[--- 

“ज्ञ॒ त्वहं कामये राज्य न रुवर्ग नापवर्गकम। 
कामयें. तापतप्तानां. प्राणिनामातिनाशनस्‌ ॥।?? 


कपापातन्र 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी 
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[१७१ | 
दौलतपुर, रायबरेली 
७-१ १-३४ 
श्रीमान्‌ त्रिपाठीजीको बहुशः प्रणाम 
कल सुबह एक पोस्टका्ड में आपको मेज चुका हूँ । कल ही शामकी ' 
डाकसे ३ ता० का आपका काड मिला । अनेक धन्यवाद | 
“कल्याणमस्तु भवता हरिभक्तिरस्तु ।?? 
अब जो काम शेष रह गया है उसे कृपापूवक सिद्ध करा दीजिए | 
अन्यत्र यदि कम्पौंडर रहता हो तो वह भी दिया जाय | सबके लिए रहने 
की जगह बनी बनाई तैयार है। मेरे संग्रहमे आयुवंदकी ढेरों पुस्तके' हैं । 
डाक्टरी और होमियोपैथीकी भी है। जो कोई भेजा जाय अनुमवी और 
संसक्ृतज्ञ हो | उसे अपनी विद्या और चिकित्सा-कौशलकी उन्नतिके लिए 
यथेष्ट सामग्री है। यहाँ दूर-दूर तक चिकित्साका प्रबन्ध नही । मेरा मानजा' 
दिन भर दीन-दुखियोंको होमियोपैथी दवाएं बाठा करता है। मेरे पास भी 
आयुर्वेदिक और कुछ पेटेट दवाएं. है। उनका उपयोग मैं भी औरोंके लिए 
करता हूँ । 
आपकी कृपाके लिए, पुनरपि धन्यञद | 
कृपापातन्न 
म० प्र० द्विचेदी 
[१५२] 
0|० कमशेत्ष श्रेस, 
बगिया मनीराम, कानपुर 
१३-१ २--३४७ 
श्रीमान्‌ त्रिपाठीजीकों सादर प्रणात्र, * 
गॉवपर मेरा उद्निद्रता रोग बहुत बढ़ गया। श्रौर भी कछ शिकायर्ते 
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नई-नई पैदा हो गईं। इससे यहाँ इलाज कराने चला आया। अब 
कुछ-कुछ आराम है। यहाँ आये १ महोना हो गया । २५४ तारीख तक 
घर लौट जानेका विचार है। शर्त यह है कि तबीयत ठीक रहे। ' 
बन्दूक रखना मेरे लिए. ज़ीका जंजाल हो रहा है । में जमा कर देना 
चाहता था। पर घरवाले रखना चाहते है। मेरी तरफ़ चोरियों बहुत होतो 
हैं । डाके तक पड़ जाते है। पिछली कई दफ़े वहाँ दौरेपर हाकिमोसे 
लायठेंस नया करा लिया था। इस साल यहाँ पड़ा हूँ । लायसेंस मेजता हू। 
“ज्लीन सालके लिए. नया करा लीजिए, । फीस ७॥) और ऊपरी खर्च २॥) 
इस तरह १०) का मनीआडड र आज आपके नाम भेज रहा हैँ । लैसंस इसी 
चिह्दीके साथ है। वकालतनामेका फ्रार्म भी । एक चिट्ठी भी /0. ९. के 
नाम मेजता हैँ | ज रूरत पड़े तो दे दीनिएगा। वे मुझे जानते हैं; मेरे घर 
आये हैं। जो न जानते हों उनसे कह दीजिएग़ा--खेरख्वाहू हूं, पंचायतका 
पश् हूँ इत्यादि | काम हो जानेप्रर लायसेंस रजिस्ट्री करके लौटा दीजिएगा। 
२३ दिसम्बरके बाद पत्र दौलतपुर भेजिएगा । प० शिवगोविन्दजी कृपा 
करके मेरे वकील हो जायें । कष्टके लिए क्षमा-परथना । 
कृपापात्र 


भद्दवीरप्रसाद द्विवेदी 


[१७३ | 
दौल्लतपुर, रायबरेली 
१७०-१--३७ 
श्रीमान त्रिपाठीजीको प्रणाम, 
सेमरीके लाल पीरेन्द्रबह्मदुरसिंहने रायबरेलीमे कोई संघ स्थापित 
किया है या करनेवाले हैं। उसुके"सम्बन्धमे मुझसे रायबरेली चलनेको 
इसरार कर रहे हैं। मैं इन बातोंसे सदा दूर रहा हूँ और रहना चाहता 
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हूं। में प्रसिद्धि नहीं चाइता । मेरी इज़्जत श्राप लोगोके हाथ है। कृपा 
करके नीचे लिखी हुईं बातोंका जवाब दीजिएः--- 

इस आयोजनमे अग्रणी कौन है ! शहरके और ज़्िलेके कौन कौन 
संमाननीय सजन इसके पृष्ठपोषक है ! आजतक कितने सजन इसके मेम्बर 
हुए है! संघके लिए कौन-सा स्थान चुना गया है , वह कैसा और किसका 
है! संघकी नियमावली या 070006 04 ॥5800०४४४०४ बन गई 
है या नही ! बनी है तो कहों है ?! आपकी निजकी राय इसके सम्बन्धमें 
क्या है १ कष्ट तो होगा ; पर रायबरेलीमे आपके सिवा मेरा सहायक 
ओर कोई नहीं । मुझे उपहाससे बचा लीजिए। 

बन्दूकके लायसेंसकी किताब मिल जाने पर भेज दीजिएगा। बन्दूक 


मेरे पास १ जनवरीसे बिला लायसेंस है। 
कृपापात्र 


म० प्र० द्विचेदी 


[१७४ ] 
दोलतपुर, रायबरेली 
+ २३-१-३५ 
श्रीयुत त्रिपाठीजीको प्रणाम, 

२० जनवरीका कृपीपत्र मिला। संघके विस्तृत समाचारके लिए, 
धन्यवाद | इधर दो तीन महीनेमे में कही बाहर जाने योग्य नहीं। आगे 
आप जो आज्ञा देगे केंढ्गा | ऑखोमे मेरी मोतियाबिन्द शुरू हो गया है ॥ 

अपनी तन्दुरुस्तीका क्या हाल लिखें। शरीर किसी तरह लस्टम 
पस्टम चल जाता है, पं० प्रतापनारायण मिश्रकी एक लाइन है :-- 

“छिन माँ चटक छिने माँ अनकनि जस बुझात खन होय दिया।?? 
बस में इसीका उदाहरण हे? रहा हूँ । 

डिस्ट्रिक्टबोड के अकोर्टेंट ५० चन्द्रशेखरजी मिश्रके पत्रसे मालूम 
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इतच्रा कि 5070707067%79 उप्रव88४ मंजूर हो गया । कृपापूवंक 
अपने मित्रों पर ज़ोर डाल कर अब यहाँ औषधालय खलवा दीजिए। 
चेयरमैन साहबसे भी मेंने प्रार्थना कर दी हे। 


क्रपापात्र 
म० प्र० द्विवेदी 
[१७५ | 
दौद्वतपुर, रायबरेली 
१७-७-३५ 
श्रीमान्‌ तिवारीजीकों सादर प्रणाम, 


कालीचरण सुनारके हाथ आपकी १५ मा्चकी चिट्ठी मिली। 

इरिड्यन प्रेसके बाबूने भूलसे पारसल रायबरेली भेज दिया। उसकी 
रसीद मेने २३ फरवरीको आपको भेजी थी । लिफाफेके भीतर पारसलका 
महसूल ६ आना भी था । वह किसीने भाप लिया और चिट्ठी उड़ा दी। 
अब मेंने उसे प्रेसको लिख दिया है कि अपना पारसल वापस मंगा लें। 

आपने १॥) नाहक़ लौटाया । जिन महाशयके नाम वकालतंनामा 
था उन्हींको दे देना था। लायसेस बन्दूक पुलिशसे अब तक नहीं मिला । 
शायद वे लोग अपने आप भेजं। ख़बर तक न देंगे। मुझमे थाने 
तक जानेकी शक्ति नहीं। खेर आपकी चिट्ठी लायसेन्सकी जगह रख 
लूंगा । ६ महीने हुए; तलवार वगेरह ५ हथियार पुलिसमे जमा कर दिये 
थे। अब उनको रखनेकी मुमानियत नहीं। पुराना नोटिफिकेशन हो 
गया। पुलिसकों लिख चुका--हथियार लोठावो, उस दिन अस्थाना 
साहलको भी लिखा । मगर कोई दाद बड़ी देता | मालखानेके मुन्तज़िमने 
लिखा है--यहाँ आकर ले जाव । ये हैं इंतजामकी खूबियों । 
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पं० शिवशंकर तिवारीने मुझे औषधालयकी बाबत कुछ नहीं 
लिखा | एक महाशय रायबरेली गये थे । वे कहते थे, पिछली मीटिंगमें 
कुछ नही'हुआ । रुपयेकी मजूरी मिल जाने पर भी किसीने रेज्योल्यूशन 
नहीं मूव किया कि इस रुपयेसे दौलतपुरमें दृवाखाना खोला जाय । ये 
है, हमारे र्थानिक स्वराज्यकी नियामतें | भगवान्‌ करे, यह बोड' फिर 
5900०"8०0० हो जाय। भला हो इचिसन साहबका । वह यहाँ खुद 
आया। दो घण्टे तक मेरे कमरेमे बैठा। शरबत-पानी किया। मेरी 
प्राथना पर मवेशीखाना १ हफ्तेंके अन्दर खोल दिया। कई हज़ार रुपयेकी 
पुख्ता इमारत मदरसेकी बनवा दी । मेरी अक्लपर पत्थर पड़े' थे । कहता 
तो दवाखाना भी कबका खुल गया होता | एक ये हज़रत हमारे देशी भाई 
हैं जो चिद्वका जवाब तक नहीं देते। मवेशीखानेका बाड़ा लकड़ी 
काटोका है। एक ऊँट उस दिन उसे तोड़कर भाग गया। बोडका 
८०) का नुकसान हुआ | एक भेसने कल रातको फाटक ही तोड़ डाला । 
मरम्मत कराओ तो छः छः महीना तक रुपया ही नहीं मिलता । कहाँ 
गई आपकी वह )/७॥०४707 । इन सब ऐजोको दूर कराइए;। २ वषसे 
मवेशीखाना है। बोड्डको मुनाफा है। पिछले ११ महीनोमे बोडको कई 
६०) का ९७४-०7००६४ हुआ है। ८ रोज हुए मेंने चेयरमैन साहबको 
लिखा है कि अगले बजव्मे ढाई-तीन सो रुपयेकी मज़ूरी मॉग कर पुख्ता 
इमारत बनवा दे । मगर शायद ही उनके नक्‍कारखानेमे मु वूतीकी 
आवाज़ कोई सुने । मुर्के मालूम हुआ है कि चेयरमैन साहब 
पं० जानकीशरणके लड़के हैं | श्राप जानते ही होगे वे मुझसे मिलने 
आपके स्थान पर आया करते थे। में भी उनसे मिलता रहता था। 
पर उनके साहबजादे मुझपर कम कृपा करते हैं । अबके दफ़े मेने उन्हें 
हिन्दीमे चिट्ठी लिखी है ओर शेख्लसादीकी इस उक्तिकी उन्हे याद्र 
दिलाई है-- 


२१६ द्विवेदी-पत्रावज्ञी 


“अय जबरदस्त ज़ेरद्स्त आज़ार, 
गम ता के बुमानद ईबाज़ार, 
बचे कार आयदत जहाँदारी, 
सुदंचठ वेह के मदुम आज़ारी,” 


अगर वे आपके मित्र हो तो मेरी यह चिट्ठी उन्हें सुनाइएँ । शायद 
मेरे रोने-घोनेका कुछ असर उन पर हो। दवाखानेकी मंजूरी कराइए । 
42. 0. की मंजूरीसे बहुत-सा रुपया पञ्मायतका मैं दवा खरदनेमे खर्च 
कर चुका | कोई १००) अपने पाससे खर्च किया । ५, ७ बक्स दवाओके 
मेरे कमरेमे है । देते-देते थक्ष गया । उस दिन ॥)-७, (0, आये थे | 
खुद दवाये' देख गये हैं । 

कॉजीहौसकी इमारतके बारेमे मेंने प*० चन्द्रशेलर मिश्र, 
:3-00007%76, को भी लिखा है कि वही कोशिश करके अपने 
किसी मित्रसे एक रेज्यूल्यूशन पेश कराकर बजठमे 770ए7४०४ रुपयेकी 
करा दे | 

श्राप धन्य हैं जो रामायणसे प्रेम करते हैं। विनय-पत्रिका भी पढ़ा 
कीजिए। में तो कूलब्रुम हो रहा हूँ । 'संसारमे मेरा आत्मीय फोई नहीं 
रहा | इस कारण निराश दशामे में सुबह ,रोज़ भगवानसे यह प्रार्थना 
करता हूँ ।-- 


' क्षुद् सी इमारी नाव चारों ओर है सम 
' वायुके झकोरे उम्र रद रूप धारे हैं। 
शीघ्र निगल जानेको नौकाके चारों ओर 
सिंधु की तरज्ञ सौ-सौ जिह्ायें पसारे हैं ॥ 
दवारे सभी माँति हम अदै तो तुम्हारे बिना 
कुठे ज्ञात होते और सबके सहारे हैं। 


द्विवेदी-पन्नावली २१७" 


ओर क्या कहे अहो डुबा दो या जगा दो पार 
चाहे जो करो शरण्य शरण तुम्हारे हैं ॥? 
लोकिक कार्योके लिए में आपकी शरण चाहता हूँ। 


शरखणार्थी 
भ० प्र० दविपेदी' 
[१७६ ] 
दौलतपुर 
४--९--३ ८ 
श्रीमान्‌ तिवारीजीकी सादर प्रणाम, 


एक शिकायत सुन लीजिए, आप लोगोके प्रयत्ष करने और मरे 
बहुत रोने-धोने पर बोडने यहाँ एक दवाखाना खोला। वेदच्य जो आये, 
सजन और शिक्षित थे | उनके लिए, मकान दिया, दवाखानेके लिए, एक 
श्रच्छा कमरा दिया, बैठने ओर मरीजोंको देखनेके लिए बँगला दिया ६ 
वे बड़े आरामसे यहाँ ससल्नीक रहने लगे। रोज गंगा-स्नान करते थे | 
वे ४ महीने ही रहे थे कि बिला पूर्व सूचनाके यहोंसे हयकर रोख भेज 
दिये गये । 
मेंने दूसरा वेद्य मॉगा तो उनका तबादिला मुल्तबी कर दिया गया । 
मर्गर यह हक्‍म आनेके पहले ही वे चले गये थे। अब कोई ३ हफ्तेसे 
यहाँ कोई वेद नहीं। बेचारे मरीज़ दूर-दूर से आते हैं श्रौर नाउम्मेद 
लौट जाते है। चेयरमैनको लिखा तो जवाब नदारद। क्‍या करूँ, कुछ 
समभमे नहीं आता । सुनता हूँ, खुशामद जरूर कामयाब होती है, वह 
हजम नहीं होती-- 
“केश पचें, मक्खी पच्चें/”हालाहल पचि जाय । 
जाहि खुशामद पचति है, तासों नाहिं उपाय ॥?? 


२१८ हिवेदी-पत्रावत्ी 


मगर इन लोगोंको खुशामद भी पच जाती है । औषधालयके लिए 
इतनी आरामकी जगहे दीं। मगर जब २) माहवार किराया माँगा तो 
'सूखा जवाब | हालॉकि बोडके पास हजारों रुपया बचतमे दिखाया गया 
है। यह मुझे चेयरमैन साहबकी रिपोटंकी उस आलोचनासे मालूम हुआ 
जो लीडरमे निकल चुकी है । 

कृपा करके आप खुद या भाई साहबकी मारफृत फिर एक बार 
चेयरमैन साहबसे कह सुन दीजिए. । 

दवाखाना यहोंका न तोड़ें । जो वेच्य यहाँ थे वे न भेजे जा सके 
तो और ही कोई भेज दिया जाय। बोड के मुलाजिमोंको अगर अपने 
कर्तव्य-पालनकी चिन्ता नहीं, तो न सही । दया-दाक्षिण्यक्रो तो वे धता 
न बतावें। 

कृपापात्र 


स॒० प्र० द्विवेदी 
[ १७७] 


दोलतपुर, शयघरेत्ी 
२६-१ १-३७ 

ओ्रीमान्‌ पं० गुरुदयालजीको सादर प्रणाम, 

कृपा करके, मेरे लिए, कुछ बेगार फिर कर दीजिए। बंदूकका 
लायसस दिसम्बर २७ के अ्रन्त तक ही है। उसे श्रगले ३े सालके लिए, 
फिर नया करा दीजिये। बुढ़ापेके कारण बदुक लेकर चलनेमे मुझे कष्ट 
होने लगा है। हो सके तो लायध्ंसमे एक ७४58०70%&7/ भी दज करा 
“दीजिए, । ऐसा होता है । न हो खक्के तो न सही । 

लायसंस रजिस्टर्ड पैकेट्से अलग भेज रहा हूँ । उसीके मीतर 


द्विवेदी-पत्रावल्ी २१९ 


वकालतनामा भी है | पं० शिवगोविन्दजीको यह काम सोप दीजिए । दे 
न कर सके तो ओर ही किसीसे करा दीजिए। 
१०) का .-मनिआड्डर भेज रहा हूँ । ७॥) तो तीन सालकी फीस नये 
सेंसंसकी है, २॥) ऊपरी खर्चके लिए है। ओर जो आशा हो मेज देँ। 
आपको में बहुधा कष्ट देता हूँ। मुझ पर आपके अनेक एहसान 
हैं। कहाँ तक धन्यवाद देँ। 


कृपापात्र 
महाघीरप्र० द्विवेदी 
[१०८] 
पं० ज्वालादत्त शमोको 
जूही, कानपूर 
६-१ १-१ हे 


श्रीमान, 

क्ृपा-काड' मिला । दशन दीजिए । कृपा होगी । 

आप शायद जानते ही होगे कि में शहरसे ३-४ मील दूर देहातमे 
क्या जंगलमें रहता हू । पहले में यहाँ आरामसे था । पर कई कारणोसे 
अब तकलीफ़मे हूँ । यदि आप अपने हाथसे भोजन बना सके और माफ 
कीजिए ब्त॑न-चौका भी कर सके तो आप यही चले आइए,। श्रन्यथा 
नहीं । क्योकि यहाँ अहाते भरमे इस समय एक भी ऐसा आदमी नहीं 
जो चौका-बर्तन कर सकता हो । इसीसे शिष्टताके विरुद्ध मेंने यह बात 
साफ़-साफ़ लिख दी कि ऐसा न हो जो आपको तकलीफ हो । 


भवदीय 


महावीरप्रसाद द्विवेदी 


२२० हिवेदी-पतन्नावज्ञी 
[ १७६ | 


दौज्ञतपुर 
भोजपुर, रायबरेली 


१७-५० १४ 

नमोनमः, 

१२ ता० का आपका काड मिला । पुस्तकोका पैकेट भी मिला । 

“गए०४॥९ की समालोचना करनेकी शक्ति मझमे नहीं। ऋ्षमो 
कोजिए। 

आपका लेख अवश्य छापूँगा । मूलके संस्कृत प्रमाणोंका मुकाबला 
लेखमे उद्घृत प्रमाणे।से करके बंगला पुस्तक लौटा दूँगा । 

आत्मतत्त्व-प्रकाशका अनुवाद प्रकाशित करने लायक है। जरूर 
छपाइए | 

अभी कोई २ महीने यहाँ रहनेका विचार है। 


भवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
श्री बदरीनाथ भट्टको 
[१८० ] 
दौलतपुर 
२७--८--१ ६ 


प्रणाम, 
महामारतके विषयर्मं आपुका २५ श्रगस्तका पत्र मिला। उसका 
अनुवाद बरसोका काम है। शअ्रमी वादा करना न करनेके बराबर है |. 


द्विवेदी-पत्नावल्ी २२१ 


शायद उस समय मेरा स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाय, क्योकि मेरी शक्ति 
दिनपर दिन छीण होती जा रही है। 

बंग तासे आप अनुवाद कराइए,। ३|४ हो जाने पर मुझे खबर 
दीजिए, | उस समय तबीयत काम करने योग्य रही .तो संशोधन कर देँगा। 
आप एक आदमी दीजिएगा । वह बंगला पढ़ता जायगा। में अनुवाद 
देखता और उसका संशोधन करता जाऊंगा । 

पुरस्कारका निश्चय अमो न कीजिए. । महीने भर संशोधनका काम 
'करके में सूचना दूँगा । सम्भव हे, अनुवादक बेपरवाही करें । उनकी 
बेपरवाहीसे मरा काम बहुत बढ़ जायगा । उनसे कह दोजिए, अनुवादका 
मुकाबला और उसमें सशोधन श्रष्डी तरह किया जायगा। उपाय भर 
कसर न करे । विशेष करके जनादन भ्ाको ताकीद होनी चाहिए। 

अनुवादके में कछ नियम भेज देगी । उनकी कापी अनुवादकोको 
भेज दोजिएगा | उनकी पाबन्दी होनी चाहिए | # 

भवदीय 


म०प्र० द्विवेदी 


# यह*पत्र प ० बदरोनाथ भट्ट, बी० ए० को क्षिखा गया था। ये 
प० रामेइवर महके तृतीय पत्र थे और उन दिनो इण्डियन प्रेसके साहित्य 
विभष्नामें, प्रयागमें, काम करते थे। द्विवेदीजीकी इच्छा इनको सरस्वतीका 
सम्पादक बनानेकी थी | इसीलिए द्विवेदीजीके यहॉसे सरस्वतीकी सामग्री 
आनेपर भट्टजी जब उसे देख छोेते तब वह' कम्पोज़ करनेको दी जाती 
थी। भद्दजी बालसखा'के प्रथम सम्पादक थे । इण्डियन प्रेससे अलग होने 

पर कई वर्ष बाद सट्जी लखनऊ विश्वविद्याल्षमे हिन्दी अध्यापक हो गये । 
चहाँ उन्होंने मकात बनवाये, विवाह, किया, सनन्‍्तानवान्‌ हुए और 
युवावस्थामें हो चल बसे । 


२२२ द्विवेदी-पत्नाचली 
प॑० कामताप्रसाद गुरुको + 


[१८१ ] 
दौलतपुर, रायबरेज्ी 


३१-.७-१९१९ 

अणाम, 

में बहुत समयसे प्रेसके लिए दो एक अच्छे आदमियोंकी खोजमें 
हूं, बड़े बाबूकी श्राशसे । एक महाशय बरेलीसे आये भी। पर चले 
गये। दो-एकने आना मंजूर किया, मगर आये नही | है 

आज अनायास ही एक बडे योग्य सजनने प्रेसमे काम करना मंजूर 
किया है। ये मेरे पड़ोसी है और मेरे हार्दिक मित्र भी हैं। साहित्यसे 
निःसीम प्रेम है। डेढ-दो सालसे इनका बहुत-सा समय मेरे ही सहवासमे 
बीता है। कानपुर तक जानेकी कृपा करते रहे हैं। इनका नाम है 
प ० देवीदत्त शुक्र । इनकी अर्जी इसी चिट्ठीके साथ भेजता हू। 

शुक्कजीकी उम्र कोई ३० वर्षकी है। सेण्ट्रल' हिन्दू-कालेज, बनारसमे 
४० फ० ( एफ० ए० ) तक पढ़ा है। पर फेल है। बाहरी पुस्तके' 
पढ़नेमें मस्त रहनेके कारण पास नही हुए । संस्कृत भी साधारण जानते 
हैं। कुछ उदूंका भी शान रखते है । हिन्दी-साहित्य और हिन्दी-लेज़कोंसे 

खूब परिचय रखते हैं। बडे विद्या-व्यसनी है । प्रतिष्ठित खानदानके हें। 


]पं० कामताप्रसाद गुरुका जन्म २४दिसम्बर १८७०को हुआ था इनकी 
स॒त्यु ७३ वर्षकी उम्रमें १६ नवम्बर १९४८ सें हुईं। हिन्दीमें व्याकरण 
के लिए प्रसिद्ध हैं । १९१८ ईं० से १९१९ तक-.. एक साल-- सरस्वती? 

“ में काम किया था। उसी समयक्ा यह पत्र है , जो घं० लब्लीप्रसादजी 
पांडेय के पास सुरक्षित है। 
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स्वभाव और वेश-भूषामें सादगीका अवतार हैं। इनके कई एक लेख 
सरस्वती'में निकल चुके हैं । दो-एफका हवाला भी लीजिए--- 

१, कुनक-प्रकाश ( समालोचना ) मार्च १६१७, पृ० १६१। 

२. बनाम--मुफ्त शिक्षाके शन्रु-समूह (अनुवाद ) सितम्बर १६१८, 


पृ० श्श्८। 
३. हिन्दीप्रचारके कुछ बाधक कारण ( नया लेख, मौलिक) जुलाई 
१६१७, प्र० ४२। 


इन्हें आप पढ़कर देखिए, केसे हैं । ये पहले रायपुर जिलेमें एक 
अंगरेजी स्कूलमे असिस्टेंट मास्टर थे। अपने ऋषि-कल्प चचाके प्यारे 
>होनेके कारण उनकी सेवा करनेके निमित्त नौकरी छोड़ आये थे। चचा 
परलोकवासी हो गये । इस कारण अब ये फिर कही बाहर जानेवाले हैं | 
बात-चीतसे मालूम हुआ कि यदि किसी प्रेसमे साहित्य-सम्बन्धी कोई काम 
मिल जाय ते सरिश्ते तालीममे जानेकी अपेक्षा यह काम ये अधिक पसन्द 
करेगे। इस्डियन प्रेसकी प्रशंधा सुनकर आपके यहाँ ये बडी खुशीसे रहनेको 
कहते हैं। दिल लगाकर काम करेंगे। वक्तकी पाबन्दीकी परवान 
करेंगे, उसके बाद भी, जरूरत होनेपर काम करेंगे। प्रेसके कामको 
अपना समसझ्ेगे । कोई अनिवार्य बाघा न आई तो काम कभी छोड़ेंगे 
नही। मरे मालूम तो अ्रभी यही होता है कि बढ़े बाबू और अ्रन्य लोग 
भी<नसे प्रसन्न रहेगे। ईष्यांके लड़ाई-करगडे ये जानते ही नहीं। हॉ., 
महीने-दो महीने इन्हें कामका ढरा ज़रूर बताना पढ़ेगा। इन्हे वैद्य- 
विद्याका भी ज्ञान है। वैद्यक इनके घरकी परम्पराप्राप्त [वद्या है। इस 
समय भी इनके दो भाई और दो भतीजे नामी वैद्य हैं । 
ऐसे आदमी मुश्किलसे मिलते है | इन्हे आप कोई काम दीजिए | 
५.०) महीनेमे इनका खर्च अमी चलू जायगा। अगर पाच-ह; महीने 
काम करने पर ये सुयोग्य देख पड़े ते छुः महीने बाद ६०) कर 


२२४ दिवेदी-पत्रावली 


दीजिएगा। आगे इनका काम आप ही इनकी तरक्की करा लेगा। बड़े 
बाबूको यह पत्र और इनकी अर्जी सना दीजिए और जो आ्राज्ञा हो लिख 
'मेजिए। में कानपुर जानेवाला हूँ । पर आपके उत्तरकी राह अभी ५, ६ 
दिन देखकर जाऊँगा। अगर में 'सरस्वती?का काम करने लायक हुआ तो 
ये मेरे सहकारी हो सकगे 4 
भंवदीय 
म० प्र० द्विवेदी 
श्रीमती ऊषादेवी मित्रको 


| १८०२] 


दौल्तपुर, रायबरेली 


डेबीजी ! ४ जून १९४३ 


चिट्ठी मिली । उसमें यह पढ़कर कि में निःसहाय विधवाओँंका सहायक 
हूँ, में विकल हो उठा; मेरी आखोंसे ऑस निकल पड़े । 

आपकी चिद्दीसे प्रकट है कि श्राप अभी हिन्दी अच्छी तरह नहीं 
लिख सकतीं। शायद आप वचज्जञदेशीया हैं। तथापि आप एक छोटी-सी 
कहानी हिन्दीमे लिखकर पं ० देवीदत्तजी शुक्ल सम्मादक सरस्वती, प्रयाग, 
को भेज दीजिए । उसीके साथ यह पोस्टकाड भी नत्थी कर दीजिए। 
यदि उसमे कुछ भी तत्व या मनोरञ्लकता होगी तो भाषाका सशो्धन 
करके वे उसे 'सरस्वती'में छाप देंगे ।# 

निवेद्क 
म० प्र० द्विवेदी 

यह पत्र श्रीमती ऊषा मिन्र (जबलपुर) को द्विवेदीजीने लिखा था, 
जिसे उन्होंने पं० देवीदत्त शुक्रजीके पास भेज दिया। यह पन्न भी सम्मेलन 
कै संग्रह्याकयमें सुरक्षित है । " 
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पं० लक्ष्मीघर वाजपेयीको 
[१८३ ] 


के 


दीलतपुर, रायबरली 
३०-१३--१७ 

ओमान्‌ , 

दिसम्बर १५ मे, ४०) महीनेके हिसाबसे में २०८) दे चुकूँगा | तब 
मेरा देना सिर्फ १,१२०) रह जायगा। यदि जनवरी १६ में किसी तरह - 
६००) देनेसे छुटकारा हो जाय तो मे खीच-खॉचकर इतने रुपयेका प्रबन्ध 
करनेकी चेष्टा करूँगा । अगले साल मुझे अपनी*''“'*'भानजीकी शादी 
करना है । इस कारण में चाहता हूँ कि यदि बैकका देना चुकता कर दिया 
जाय तो उस कामकी फिक्रमे लगूँ। में रिश्वत देना नहीं चाहता । बीस-पत्चीस 
रु पये मे आपको खुशीसे भेज दूँगा। मैं इसीको पुण्यखाते देना समझूँगा। 
इतनेंसे यदि काम न चल सकेगा तो दस पॉच और दे दूँगा। इस रुपये 
को आप चाहे जिसे दें और जिस तरह खर्च करे | आप अपने मिन्नोसे 
मिलकर मुझे लिखिए, कि यह हो सकेगा या नही। यदि हो, तो क्या 
कारवाई करनी पड़ेगी । ड्राफ्ट जैसा वें बतावे' लिख भेजिए, या जो 
चुजूद्त लिखनेकी राय दे वही बता दीजिए.। बड़ी कृपा होगी। में मूठ 
बोलनेसे डरता हूँ | यह मुझ्कें न करना पड़े, तो बहुत अच्छा हो। मैं 
लाहौर चला आता | मगर मेरी तन्हुरुस्ती इतनी दूर सफर करने योग्य 
नहीं | अतएव इस उपकारका भार आप ही पर छोड़ता हूँ । 

“सरपु्दंस ब तो मायये खेशरा 


तु दानी हिसूबे कमो बेशरा?? 
भवदीय 
म० भ्र० द्विवेदी 
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प्रेषक $--- 
श्री कमलाकिशोर तज़िपादी 
( द्विवेदीजीके भांजे ) 
बाबू हरिप्रसत्नजी घोष 
माक्षिक--इरसिडियन श्रेस, 
इलाहाबाद 


दौलतपु र, रायबरेली 
२२-१२-श्८ 
प्रिय बाबूजी, 
अत्यन्त शोकके साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पूज्य मामांजीका 
देहान्त कल सुबह ४-४५ पर रायबरेलीमे हो गया । उसो वक्त शवको कार 
द्वारा गाव लें आया और दाह-संस्कार किया । मैने क्रिया कर्म किया है। 
शुद्धता २०-१२-३८ और तेरही ता० २-१-१२६+% सोमवार को है। 


आपका 


कमलाकिशोर त्रिपाठी 
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# मूल्य पत्नर्म ( जो कार्ड पर हे ) ग़क्ञतीसे २८ लिखा है । 
-“- मूल प्र॒त्न श्री सुरारीलालजी केडियाके संग्रहमें सुरक्षित है । 
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# चिह्ांकित रवनाओंका प्रकाशन द्विदेदीजीने उचित नहीं समझा 
झत्तः ये रचनाएँ अग्रकाशित हैं । 


